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निवेदन 


जव में पाठशाला मे पियाध्ययन करता था, तभी से हरिकीर्तन 
करने की, शभ मार्ग पर्‌ चलने की, श्रसत्‌ मार्म के त्याग शौर संन्मार्म 
यै ग्रहणा खी मेरे मन मं इच्छ उत्पन्न टश्रा करती र्थ । 


जव मेँ इन्स्पेक्टर डाकखानेजात गोंडा श्रौर वहरायच का हुमा, तव 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी-कृत रामाया पदन की श्यौर श्रीसत्यदेवनी 
स्वामी की कथा सुनने की श्यनि सच उत्पन्न हुई । तद्रचुसार जो समय 
सरकारी फाम करने से वचना था, उसमें भगवत्‌घ्राराधन करने लगा । 


दैव की इच्छा से कभी-कमी महात्मा पुर्यो का सत्संग हो जाता, 
प्रर उनसे वेदरार्त-शाख की सूर्यवत्‌ वाया को सुनकर श्रन्तःफर्ण्‌ के 
श्मरल्धकागर कीनाशा कमन लगा। त =. 


द, ~ 

जव मँ लपनञ में तिस्टेनट डेट होकर क »› तथ 
दयवर की एषा से मेरे पू्व॑-जन्म फे {प्म उद्य शः प्रौर 
परििडत श्री १०८ श्रीयमुनाशद्धरनी वेदान्ती खा दर्शन त्रा॥ उनके 
सरल एवं प्रीतियुक् उपदेश से मेरे यावत्‌ भयु र थे, सय 
नष्ट दो गये रौर न ्रपने शान्त, श्त नौर निम प्रास्मा मे 


प्स्थित ष्टो गया 1 





जव परिदितजी श्र देदान्त दो गया, तच श्मन्य धनकः वेदान्त्पेवद्‌ 
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पपरुटतो चनौर संन्यासो का संग रहा 1 उनमें श्री १० स्वामी 
परमानन्दजी का भी संग होता रहा प्नौर उनकी सदा पूछा 
वमी रही । 


जव सैं नैनीताल मेँ पौस्टमास्टर था, तव यह इच्छा हई थी कि 
वन्त के परपद न्धो को पदच्छेदः, ्न्वय श्नौर शब्दार्थ के साथ सरल 
मध्यदेलीय भाषा मेँ श्ननुवाद कर । मेरे इस सत्सङ्कुल्प को परमात्मा 
ने पूरा पिया, तदु उस परब्रह्म परमात्मा को कोटिशः धन्यवाद 1 ¦! 


हरिः ॐ तत्सत्‌, हरिः ॐ तत्सत्‌ › टरिः ॐ तत्सत्‌ 


निवेदक-- 
लाला ¶वद्रयालसिहात्मज-- 
जालिमर्सिह 
पोर्टमास्टर-लखनङः 
ाम--्यकयरपुर 
प्जिला-फजावादु 





ॐ नमः परमारमने 


उपोद्धात 


एक समय राजा जनकजी घूमने जाति थे । राह श्ष्टावक्रजी को 
रति हुए देखा श्रौर उन्दोने घोडे से उतरकर रूप्य को सांग प्रणाम 
फ्किया । परन्तु क्रूप के शरीर को देखकर राजा के प्चित्त मँ धृणा यद 
उत्पन्न हई ¶ः परमेश्वर ने इनका कैसा कुरूप शरीर रचा है । क्योकि 
रूपि के शरीर में प्रार कुक्च ये ] इसो से उनका शरीर देखने में रूप 
प्रतीत होता था श्रौर जव वे चलते ये, तव आढ घ्रं से वकर याने टेढ़ा 
हो जाता था । इसी कारण उनके पिता ने उनका नाम च्रष्टकक्र रक्खा 
था। परन्तु े श्रात्मक्षान मे वड़े निपुण ये श्रौर योग-बिद्या मे भी ब 
चतुर ये । एव उन्दने अपनी विधा के वल से राजा कै प्चित्त की घृगा 
मो जान पलिया श्रौर उन्दने उल राजा फो उत्तम श्यिक्ारी 
जानकर कदा- 


द्मष्टायक्र उवाच श्ष्टावक्रनी रे कहा ¢ हे राजन्‌ ! जैसे 
मिरकेटेढा होने सेश्राकाश टदा नदींदटोता दै, चनौर मद्विर फे गोल 
कवा लवा होने से प्राकाश गोन छवा लंवा नदी होवा है, यकि 
शाकण मग मर्‌ के साथ को सम्बन्ध नदी दे, वन्त॒ आका 
गूतर्वयव्‌ दै नौर मदिर सावयव ह । वैसे दी श्मस्मा का भी शरीर के 


{ २] 

साथ कोई सम्बन्ध नदीं है, क्योकि श्ात्मा निरवयव हे श्रौर शरीर 
सावयव है । श्रात्मा नित्य दे चौर शरीर श्रनिस्य है । शरीर के चत्र 
प्र्षदिक धर्म चात्मा मे कदापि नदीं श्रा सकते है । च्रतएव दे राजन्‌ ! 
ज्ञानवान्‌ की श्रात्म-च्टि रती दै रौर अज्ञानी की चमम॑-रष्टि रहती रै ! 
इस कार्ण तू चमर को त्याग करके सीर श्रात्म-दषटि को रहण 
करके जव देसेगा, वव तेरे पित्त से धृणा दूर हो जाविगी । दे राजन्‌ । 
घर्म से च्रक्तानी मूर्खं देखते दै ज्ञानवान्‌ नहीं देसे है 1 

प्रू कै अ्रमृत-रूपी वचनो को सुन करफे राजाके मन्म 
प्रात्म-ज्ान के प्राप्न होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई, प्रतएव राजा ने 
करूषिसे पर्थना की किदे भगवन्‌ ! श्राप मेरे घर को पवित्र कीनिए 
श्योर श विन वँ पर निवास करके मेरे चित्त फे सदेह को दूर 
करफे सममे मी श्रात्म-ट्टि को उत्पन्न कीनिए 1 चदतुसार ूष्पजी ने 
राजा की प्रार्थना फो स्वीकार पकिया रौर राजा के साथ राये } उसे 
याद्‌ राजाने श्रपने धर मे एकः उत्तम स्थान निरश्वत्त करफे एक 
सिह्टासन लगाकर वडे सत्कार से इसके उपर ऋ्रप्पजी को वैठाया 
श्यौर राजा श्प चित्त फे सदेदों को पृदने लगा-- 


1 


श्रीपरमास्मने नमः। 
कुममननन 
~ प्राव नः (6) ¶ता + + 
‡ अष्टावक्र-गीत्‌ ् 
†  भाषा-सौका-सदित र 
८ 
5.71 
पहला प्रकरण । 
" पलम्‌ । 
जनक उवाच 1 


कथं ज्ञानमवाोति कथं सुक्निरभ॑विप्यति । 
वैराग्यं च कथं परा्तमेतदरहि मम पभो ॥ ?॥ 
पदच्छेदः | 
कायम्‌. ज्ञानम्‌, यवरोति, कथम्‌ , मुक्तिः, मग्रिष्यति, यैराम्यम्‌ , 
ऋ कथम्‌ › प्रातम्‌ , एत्‌ › बरहि, मम, ग्रमो ॥ 


र चष्टावक्र-गीता भा० रौ० प° 


न्वयः । शब्दार्थ । | न्वयः । शब्दार्थं । 
प्रभो स्वामिन्‌ ! चपर 
= 
फथम्‌=कैसे वंराग्यम्‌=पैराग्य 
+ पुरुपः=ुुप कथम्‌-के 


क्षानम्‌=जान षणो 


४ प्राप्तम्‌-परा्त 

# होत भविप्यतिनदोषेण 
क र 
फथुम्‌-$ैसे ममरनेरे प्रति 

भविप्यत्ति=होवेगी भूदि ॥ 


९ 
भावाध। 


राजा जनकजनी ्र्टावक्रजी ते प्रथम तीन प्रश्रो कौ पूते ६ 

( १) हे प्रमो | पुरुप धातमञान को वैत प्राह होता है ; 

(२) पंसारवंधन से कैसे मुक्त ्टो जाता है भर्थात्‌ जन्म-मरण 

रूपी संसार से कैसे चट जाता £ ? 

(३) एवं वैराग्य को वैते प्राप्त होता? 

राजा का तात्य यष्ट याकि शपि वैराग्य के स्वरूप को, उसके 
कारण को, श्मौर उसके फल को; श्ञान फे स्वरूप को, उसके कारण 
को, मौर उक्षे फल को; युक्ति कै स्वरप को, उत्ते कारण को, आर 
उसके मेद को भरे भ्रति विस्तार-सहित ब ॥ १॥. - 

राजा के प्रश्नों को सुनकर य्ठवक्रजी ने अपने मनम बिचार 
किया कि संसारम चार प्रकार के पुरुप ह | एक कानी, दूसरा मुपुल, 
तीसरा अज्ञानी, चौया सूदृ | चारो म ततेराना तो ज्ञानी नीह, 
प्योकि जो संशय मौर विपर्यय से रहित होता है श्यौर याप्मानन्द 


पहला प्रकरण | ` द 


करके भानंदित होता दै, ब्दी ज्ञानी हयोताहै| प्ररतुराजा रेस 
नह्य है, किन्तु यह संशय करके दुक्त दै ] 

एवं अज्ञानी भी नदी है स्योकि जो विपर्यय ज्ञान ऋौर असंमाध- 
नादिको करके युक्त होता है उसका नाम श्रज्ञानी है, परंतु राजा रसा 
मी मही है। तथा जिप्तके चित्तम स्वर्गादिक फलौ की कामनारँ मरी 
हो, उसका नाम अज्ञानी है, परंतु राजा रसा भी नष है । 

यदि एेसा होता, तो यज्ञादिक कर्मक विषय में विचार करता, सो 
तो इसने नह्य किया है । एं मूदबुद्धिवाला मी नह दै, क्योकि जो 
मूढबुद्धिवाला होता है, वह कमीं मी महात्मा को दण्डवत्‌ प्रणाम नदी 
करता दै, किन्तु बह अपनी जाति अर धनादिरको के ्भिमानमेहीमरा 
जाता, सोरे भी राजा नही है, क्योकि हमको महात्मा जानकर 
हमारा सत्कार कर, अपने भवन मँ लाकर, संसार-बंधन से चूटने की 
इषा करके जिज्ञाु्यो की तरह राजाने प्रश्नो कौ, किया है । इतीमे 
सिद्ध द्योता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात्‌ मुमुकु है अर आलम-तरिवा का 
परणं अधिकारी दै, अर साधनों के विना चात्म-विचा की प्रापि नहं 
होती, इत बस्ते अ्टाबक्रजी प्रयम राजा के प्रति साधनो को कहते है ॥ 

मूलम्‌ । 

। षटवक्र उवाच | +< 
सक्रिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्यज । 
्षमाज्जंवद्याततोषसस्यं पीयूषवद्धज ॥ २ ॥ 

पदच्छेदः । 
सुकतिम्‌, इच्छसि, चेद्‌, तात, विषयान्‌ , विपच्‌ , व्यज, क्तमान्न, 
दयातोषस्तव्यम्‌ , पीयूप॒वत्‌ , भज ॥ 


श श्रघवक्र-गीता मा० टी° सर 


भ्रन्यः। शब्दार्थ । | श्रन्वय. । शब्दार्थ । 
ताते धिय ! +वन्परौर 
८ स्मार्ज्जव- ~) पमा, श्रार्जव, 
दी्मत्यभि को दुयातोप- ह न्दयाःसतोप्यौर 
इच्छत्‌ चाहता र, तो द्या क 
विविपयान्‌=विपवो को सत्यम्‌ ./ सत्य को 
विपवबत्‌=विष के समान पीयूपवत्‌=ग्रख्त के स्या 
त्यजन कोद दे भज-सेजन क्र ॥ 
भवार्थं | 


श्टावकनजी जनकजी के प्रति कते दै कि द तात ! यदि तुम 
सत्तार से मुक्त द्येने की उच्छा के द्ये, तो चन्तु, रसना ध्यादि पाँच 
हनिन्द्ियो के जो शब्द, रपं श्रादि पच विषयर्ह, उनको तु वरिष 
की तरह त्याग दे, क्योकि जैमे विपरके खाने से पुरुप मर जाता हि, 
वैसे ही श्न रिथिथा के भोगने से भी पुरुप संसाएचकर-मदपी युय मोगने से भी पुरुप संसाटचक्र-ग्नपी मृत्यु को 
प्रातो जाता है { इसलिए मुपुर्‌, कौ प्रथम इनका व्याग करना 
प्माथरयक है, सौर इन विषयों के श्रत्यंत मोगने ते सग शादि उत्पन्न 
होते ह व्यौर वुद्धि मी मलिन दोती है) एवं सार श्रौर च्रसार्‌ वस्तु 
का थिवेका नीं रहता है ! इतिप ज्ञान कै श्रधिकारी को ध्र्थात्‌ 
मुकु को इनका व्याग करना ही पुल्य क्न्य है । 

ग्श्च-- हे भगवन्‌ { विपय-मोग के व्यागने से शरीर नही रद 
सकता है, श्यौर जितने बदे-बडे ऋषि, राजर्धिं हए है, उन्दने मी 
इनका! त्याग नहीं किया ह चीर वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए ह अधर 
भोगमी मोगते रहे है । फिर श्राप हमसे कैसे कहते किं 
+ इनको त्यागो | 


पहला प्रकरण । भर 


उत्तर--श्ष्टावक्रजी कहते है किं हे राजन्‌ | ्चापकःा कदनाा सत्य 
है, एवं स्वरूप से विपय भी नही स्यागे जते है, परतु इनमे जो अति 
व्मासक्ति है अर्थाव्‌ पचो वरिपययो मे से किसी एक के अप्राप्त होने से 
चित्त की ्याकुलता होना, मौर सदैव उसमें मन का लगा रहना श्रास॒क्ति 
है, उसके त्याग का नाम ही. वियर्यो क) व्याग दै । एवं नो प्रारन्ध- 
भोगसे प्राप्त हौ, उसी मे संतु द्योना, लोलुप न होना मौर उनकी 

अअ 4 

प्रति के लिए श्सव्य-भापण दिका न कना कितु प्रापि-काल भे, 
उनमें द्प्र-दषटि चौर ग्लानि दोनी, . मौर उसके त्याग की इच्छा होनी) 
शरीर उनकी प्रापनि के तिथि किसी के शचगे दीन न_ होना, इसी का 
नाम वैराग्य है । यह जनकजी के एक प्रश्न का उत्तर द्रा । 

्रश्न--हे भगवन्‌ ! संस्र मेँ नंगे रहने को श्मौर भित्वा मोगिकर 
खानेवाले को लोग वैराग्यवान्‌ कहते है यौर उसमे जइमरत श्ादिको के 
चत को देते । आपके कथन से लोगो का कथन विरुद्ध पडता है। 

उत्तर--संसारमे जो मृटवुद्धिवति हैरी नंगे रहनेवासो शौर मौगकर 
खानेवालों कौ बैराग्यवान्‌ जानते है ओरौर नंग से कान फुकवाकर 
उने पशु वनते है । परन्तु युक्ति ग्रौर प्रमाण से यह वर्ती विरुद्ध है। 

यदि नंगे रहने से दी वैराग्यवरान्‌ होता हो, तौ सव पशु मीर पागल 
श्मादिर्को को मी वरैराग्यवान्‌ कहना चाहिए, पर रेमा तो नही देखते 
हि शरीर पदि मोँगकर खनसे ही वरैराग्यवान्‌ हो जावे, तो सव दीन- 
दरिद्वि्यो को मी वैराम्यवान्‌ कहना चादिए, पर एसा तो नहीं 
कते है । इन्दी युक्तिर्यो से सिद्ध होता करि नंगा रहने श्रीर्‌ 
मोगकर खानेवाते का नाम वैराग्यवान्‌ नक्ष है | 

यद्धि कटो कि विचासपरवंक नंगे रहनेवलि का नाम वैराग्यत्रान्‌ 
है, यह भी वार्त शास्-विरुद् दै, क्योकि यिचार कै साथ इतस्त वाता 
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का विसेध राता है | जह्य पर प्रकाश रहता है, व्ही पर तम नदी 
रहता । ये दोन .जैसे परस्पर विरोधी है, वैसे स्वगुण का कार्य-- 
सत्य, सौर मिभ्वा का गरिवेचन-रूपी विचार है शरीर तमोगुण का कायं 
नंगा रहना है । देखिए-- वपं के बारहो महीनों मे नगे रहनैवालों कै 
शरीर को कष्ट ह्येता है। सरदी के मौसम सरदीके मारे उनकेदहोश 
तरिगडते है खीर उनके दये विचार उत्पत्तमी नही हो सवता दै । 
एवं गरमी अर बरसात मे मच्छर काट-काट खति है व्रतः सदैव 
उनकी वृत्ति दुः्ठाकार बनी रती है, विचार का गंधमन्न भी नदी 
रहता है । तथा श्यत्ति से भी विरोध श्ाता है-- 


द्मास्मानं चेद्धिनानीयाद्यमस्मीति पूरुषः । 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ १ ॥ 
यदि विद्वान्‌ ने श्रात्मा को जान लियाक्ति.युह्‌ न्ना ब्रह्मी 
ह त किकी ष्ठा करता दा सौर किम्‌ कामना के सिये शरीर 
को तपाेगा, वितु कदापि नही तपत्रेणा। श्नौर (गीता! मे भी मग- 
चान्‌ ने इसको तामसी तप लिखा है । इसी से सानितहोतादहै कि 
नंगे रहनेवाते का नाम वैराग्यवान्‌ नहीं है, चौर नगे रहने को नाम 
मैराग्य नही है, वितु केवल मूलौ कौ पश बनाने कै वासते नंगा रना 
है 1 एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता हे, निष्कामी नही 
प्रता दै । तथा जङमरतादिकों को अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त याद या | 
प्क मृगी केव के साथ स्नेह करमे से, उनको मृग के तीन 


जम जेन पडे ये पड़े ये, इसी बास बह कता्तप से ज्तं चास्ते वहे संगदोप से उरः त इए शरसंम ही श्र होकर 


रहते धे । 
पंचदशी मे निखा है-- 


पहला प्रकरण । ५, 


नघ्यादारादि संत्यज्य भरतादिः स्थितः कचित्‌ । 
काषटपापाणवत्‌ किन्तु संगभीत्या उदास्यते ॥ २॥ 


जड़भरतादिक खाने-पहरान आदिको को व्याग करके कंहीभी 
नष्ट रहै है, किन्तु पत्थर अर लकड़ी की तरह जङ्‌ होकर संग से 
उरते इए उदासीन दो करके रे है । जव तक देद के साय राला 
का तादारम्य-चध्यास वना है, तव तक तो नंगा रहना दुःख का श्यौर्‌ 
भूता काही कारण है| जव अध्यास्त नही रहेगा, तव इसको 
नंगे रहने से दुल भी नही होगा | श्रात्मा के साक्तात्कार होने 
से जव मन उस महान्‌ ब्रह्मानंद मे दूब जाता दहै, तव शरीरादिकौं 
के साय श्रध्यास नहीं रहता है, अर न विशेष करके संसार वे 
पदार्थो का उस्र पुरुप को ज्ञान रहता है । मदिरा करके उन्मत्त को 
जैसे शरीर फी मौर वस्रादिकों की खत्रर नहीं रहतीषहि, वषै दी 
जीवनम ज्ञानी की_ इत्ति केवल श्रातमाकार रहती हे ज्ञानी की. इत्ति केवल श्ातमाकार रहती है । उसको मी 
शरीरादिकों की ग्ववर नही रहती हे, रेसी ्रवस्था जीवन्मुक्त की 
लिखी हं हे । मुमु पैराग्यवान्‌ की नहीं लिखी, कयो्रि उसको 
संसारके पदार्थो काज्ञान ज्यो कार्यो बना रहता है! संसार के 
पदार्थो मे दोप-दषटि ओौर -रलानिका नाम दीमवैराण्य. है, मौर 
खोटे पुरू के संगं से डरकर महात्मानो का संग कलेवाला चमा, 
कोमलता, दया ऋअरौर सत्यमापणादिक गुणो को अ्शरतवत्‌ पान 
करने अर्यात्‌ धारण करनेवलि का नाम वैरग्यवान्‌ है मीर वही 
ज्ञान का त्रधिकारीदहै॥२॥ । 


ष्टावक्रजी जनक्जी के प्रति वैराग्य के स्वरूपं फो कहकर राजा 
केः द्वितीय प्रशन के उत्तर को कहते है-- । 
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मरम्‌ । 

न एथिवी न जलं नागिनिरन बायुयोनि चा भवान्‌ । 
एवां साचचिणएमारमानं चिद्र.पं विद्धि मुक्तये ॥ ३ ॥ 
पदष्ठेदः | 

न, पृथिवी, न, जलम्‌, न, यन्नि, न, वायु, चः, न्‌, वा, 
मवान्‌, एषाम्‌, साक्तिणम्‌, ्ासानम्‌., दद्र पम्‌, द्धि, सुक्षये ॥ ॥ 


प्मन्वयः। शब्दार्थ । | श्रन्वयः । शव्यार्थ। 
भवान्‌~त्‌ भा किय 
न पूिवीरन एव है व 
ॐ, ¢ 
न जलमू्‌=न जल हं १ सान्तिणम्‌=मा्ी 
न द्मगिनिःन्न श्रगिनि दे शिद्र.पम्‌=चैतन्यरूप 
न्‌ वायु=न-वप्यु ह श्रात्मनिमूनयपने-की 
नयौ. न श्राकाश दै पेषद्धि=जान ॥ 
5 
भवार्थं | 


दूरा प्रशन राजाका यह था कि पर्प आत्मज्ञान को वैसे 
प्रात दयेताहै भर्धाव्‌ क्घान का खसर्पक्यादहै? 

इसके उत्तर म ऋपिजी कहते है किं अनादिं काल से देदादिकों 

के स्ताथजो आत्मा का तादाम्य-ख्यास होरा है, उस श्रध्या्च 

से ही पुरुप देह को त्मा मानता है, रीर उसी से जन्म-मर-हूपी 

संसारचक्र ओं पन -पुन, मण करता दहता है । उस ्रभ्यास का 

चारण अज्ञान ह | उस्र अज्ञान की नित्त व्माल्म-्षान करके होती 


पहला प्रकर्या | ५ 


है, नौर अज्ञान कौ निदृत्ति से श्रभ्यास की भी निदृत्ति होती है। 
इसी वास्ते ऋपिजी प्रधम कार्य के सहित कारण की निदृत्तिका 
हेतु जो श्ास्म-ज्ञान है, उसी को कहते है-- 
। दे राजन्‌ ।.तुम पृथिवी नही हो, पौर न तुम जल-रूपद्ो,न 
श्रग्नि-रूप हो, न वायु-र्ूप हो श्रीर्‌ न श्चाकाश-रूप हयो । यर्थात्‌ 
ह्न पौँचों तत्व मे से कोई मी त तुम्हारा स्वरूप नदी है । तीर 
पचो त्यो का सप्रुदाय-खूप ऽन्धियो का वप्रय जो यह स्थूल शरीर 
है, वह मी तुम नदीं ये, क्योकि शरीर कण-कण मेँ परिणाम को 
प्राप्त होता जाता है | जो बाल-अवस्था का शरीर होता, वह 
कुमार च्वस्था मे नदी रहता है । मार अवस्थावाला शरीर युत्रा 
श्वरस्था मे नह्य रहता ज युवा श्रवस्थावाला शरीर वृद्ध त्रवस्था मे नहीं 
रहत] । श्नीर शरातमा, सव _तअवस्था्रोमे एक ही, जथो का त्यौ रहता टि सव अवस्था मं ९क ही, ज्यो का र्यो रहता, 
इसी बास्ते युवा श्रौर बृद्धावस्था मे गरव्यभिज्ाज्नान मी होता है । र्यात्‌ € 
पुरुप वहता है किं तने बाल्यावस्था मे माता मौर पिता का श्नुभव 
किया | ुमारावस्थामे खेलतां रहा । युवा अवस्था खी के साथ शयन 
किया । श्रव देखिए--श्मवस्थार' सव॒ वदलती जाती है, प्र्‌ व्यवस्था 
का सतुमव्‌ करनेवाला यास्मा नदी वदलता है, वितु.एकरसज्योका 
व्यादी रहतादै। , व वता 
यदिः श्व्रस्या के साथ ज्मात्मा मी बदलता जाता, तव प्रत्यभिज्ञा 
नान कदापि न होता क्योकि रेसा नियम है कि जो स्मनुभवका 
कर्ता दहोता दै, वही स्पृति शौर प्रस्यमिज्ञाका भी करतौ होता है। 
दस्रं क देते हए पदार्थो का स्मरणा दूमरे को: नही दोता.है 1 सीसे 
सिद्ध होता दै कि श्ात्मा देहादिकं से भिन है, खीर देद्यदिको का 
सात्तीभी है । जो देहादिको से भिन दहै, शौर देदादिकौं का साक्ती 
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री 8, 2 राजन्‌ 1 उसी दद्रूप को तुम अपना श्नात्मा 
जानो। 
ससे घरवा पुरुप कहता है- मेरा षर है, मेरा परेम दै आर 
मेरा विद्धौना है । भौर वह पुरुष घर च्मौर पलंग आदि से जैत जुदा 
है, वैते पुरुष कहता है- यह मेरा शरीर है, ये मेरे इच्छियादिक दै । 
जो शरीर श्रौर इन्ियौ का अनुभव करनेषालला त्रात्मा है, वह शरीर 
इन्दियादिको से भिन है मौर उनका साक्षी है| + 
श्रुति कहती है-- 
शअयषारमा ब्रह्य । 
जो यह्‌ प्र्यत््‌ तुम्हारा मारमा है यदी ब्रह है, यदी ईर है । 
, श्रष्ठावक्रजी कहते ह कि हे जनक ! पृथिवी आदिक पाँच भूत 
श्नौर्‌ उनका कार्थं स्थूल शरीर, तथा इन्द्रिय शौर उनकै। वरिष 
[स इन सत्सेत्‌ न्यारा है, रौर सवका तू साक्तीहै, एसे 
निश्चयकानाम हयी श्रालमज्ञान दै ॥ ३॥ ^ 
श्मालक्ञान के स्वरूप को अ््टावक्रजी जनकजी के प्रति ककर 
श्व मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते है | 1 


~ मूलम्‌ । ॥ 

यदि देहं प्रथकत्य चिति विश्चाम्य तिष्टसि । . 

अधुनेव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि ॥६॥ 
पदच्ेदः । 


यदि,. देम्‌, पृथकछव्य- चिति, विघ्राम्य, तिष्ठसि, श्रघुना, ए, 
सुखी, शान्तः, बन्धमुकः, भविष्यसि | १ 


॥ 


पटला प्रकरण । ११ 


श्रन्वयः । शब्दार्थ । | अन्वयः । शब्दार्थ । 
यपदुनश्रगर तिषएठप्सिन्स्थितरै, तो 
+त्वमू=त्‌ च्रघुना एवन्यमी 
देदम्‌ेद को + त्वम्‌ 
प्रयक्छरत्य=अकग करके सुखीन्ुखी 
> चनशरीर + चन्प्रीर 
वचिप्तिचैतन्य चात्मा मे व हया 
ॐ अर्थात्‌ | वन्धमुक्त^=बन्ध से सुक्र 
विभ्राम्य { 1 मविर्यमसिन्दो न ॥ 


मावार्थ | 
हे राजन्‌ ! जबत्‌ देह से श्चात्मा को प्रथक्‌ विचार करके शं 
श्रपने श्रात्मा मेँ चित्त को स्थिर करके स्थित हो जायगा, तव 
सुख श्रौर शान्ति को प्राप्त दयवेगा । जव तक्र विदूजडग्रन्थिकाना 
नही ह्येता है चर्यात्‌ परस्पर के च्रष्यास्त का नाश नही दहता 
तव तक ही जीष बंधने है | जिस काल मं श्रध्यास का नाश ह 
जाता उस्ती काले जीव मुक्त ष्टौ जाता है। शिवगीता मे ; 
इसी वार्त को कदा है-- 
भक्तस्य न हि बासोऽस्ति न प्रामान्तरमेव बा} 
अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोत्त इति स्मृतः! १॥ 
मक्त का किसी लोकोतर मे निवास नदी है, सौर न किसीगू 
या प्राम के मीतर मोत का निवास दै, कितु चिदूजडम्रन्थि क 


नाश ही मक्त है । अर्थात्‌ जङ़्चेतन का जो परस्पर अध्यासे है, उस 


भर्या करके जो जङ्‌ चंत.करण के कत्‌ तव भोक्तूल्वादिक घमं ह, वे 


य्‌ अष्टातक्र गीतामा० ठी° स 


चापमा मे ्रतीत होत है एव खन्मा के ज चेतनता श्ादिक धमे 
भी च्रग्निमे तपाएु इण लोहपिड की तरह च्रतक्रण मे प्रतीति होने 
लगते.) यनि जव लोहिका पिंड अग्नि भ तपाया हमरा लाल दहो जत्ता 
है अर्‌ ह्यथलगानेसे वह हाथ कोजला देताहै, तपर लोग रेता कहौ 
है-- देखो, यह ग्नि क्सा गौलाकार है, लोहा केसा जलता है} 
प्रतु जलाना धर्म लोहे वा नहीं है मौर गोलाकार धर्म सगि का नही 
है, वितु परस्पर दोनों का तादात्म्य श्रव्या द्येन मे अगि का जलना- 
रू धरम लोहे मे मराजाताहै श्रौर लोहे कागोलाकार्‌ धर्म ्ग्निरे 
चलानाताहै| ैवेद्ी उत्‌ करण कै साथ आप्या का तदाप्य 
-सभ्यास.होने से ज्र -मभ्मा कै चैतन चादिक घ चतं करर ज क्ट्लरेमा 
जति श्रौर तकरण के कलठ्‌प्य मोकतुपयादिका धमं -माप्मा मे चले 
जाति तव पुरूप श्रपने श्याप्मा को क्तत शौर भोक्ता मानने सम 
जाता है मौर उीसे जन्म मरण-खूपी वधन को प्रप्त होता है] जव 
प्प्मक्ञानि करके अपने को अकर्ता, अभोक्ता, गृद्ध सौर सप्तम मानता 
ह रीर कत्त तवादिके अत क्र्ण का धमं मानता है, तम स्वय सात्ती 
षटौकरं अत करण कामी प्रकाशक टोताहै, शौर तेव ही श्रध्यासका 
नाश दही जाता दै) ञचष्याम्‌ वै नाणका नाम. ही सुति ै। इसके 
अतिरि क्छ कोह वस्तु जद द| ४0 
जनकजी कहते ह किदे भगनन्‌ 1 नैयायिक एव रौर भी श्नात्मा 
को कर्ता, भोक्ता खीर सुख दु खादिकं धर्मोबाला मानते दहै! एव 
पुर भी कहता ह--मे कर्ता ह थर्यात्‌ यज्ञादिक क्म( का कर्ता यौर 
उनके फर्लो का भोक्ता भी पने को मानता है। तर पिर यदह 
जीयाप्मा कर्ता र्‌ च्रभोक्ता होच्दर मुक्त वैसे हो सकता है ' इसके 
उत्तर को य्टातकजी कहते है-- ~ ~ 





पहल प्रकरण । १३ 


मूलम्‌ । 
न तं विश्रादिको वणो नाश्रमी नाक्तमोचरः 
असद्घोऽल्ि निराकासे विश्वसाच्ती सुखी भव ॥५॥ 
= पद्च्छद्‌" 1 


+ स्म्‌, विप्रादिक, वर्णः, न, व्याश्रमी, न, श्रत्तगोचर, असंगः, 
श्रि, निराकार, वियक्ताक्ती, सुखी, भय ॥ 


समन्वयः व्दार्थ 1 | अन्वय. 1 शब्दार्थ} 
स्वम्‌ शरस श्रषदि दनः 
(| श्रादि भशवगो चर { काषिपयह ५ 
वर्णा^=जाति ० ५1 
~+) 3 त्वमूरत्‌ 
क असग मय ( पठ) 
ननन (व्‌) - निराकार्"पिराकार 
न ल वश्वसान्ती विश्च का साती 
श्राध्ी | ह श्राश्रमवाला प्रप्त 
् + इति मत्वा=पेसा जान फरके 
च चन्या संखीनमुी 
न्न (त्‌) मवन्डो ॥ 


मावार्भं 1 
निराकार स्विदा नद-खूप एक ही निगुण मासा सर्यत्रन्यापका है] 
समे एक ही याकाश सपत्र व्यापक । परंतु वट मठ आदि उपाधि 
के भेद करके घटाकाश, मठाकाश रसा व्यवहार होता है अर उपा- 
धियो के मेद्‌ करके याकाश कामी भेद प्रतीत होता है, वास्तयर्मे 


१४ शअ्टावक्र-गीता भा० टी सं 


श्माकाश का मेद्‌ नही है] वैसे एक ष्ठी व्यापक आत्मा का अंतःकरण 
रूपी उपाधयो के भेद करके मेद प्रतीत होता दै, वास्तव मे ्रात्मा 
काभेद नही दहै | जैसे अनेक धटो मे ्राकाश एकं भीहै, परंतु 
किसी षट भे धूलि मरी है भौर किसीमे प्रम मरा दै, मौर किसीमे 
नील पीत्तादिक वर्णोबाले पदार्थं मरे है, उन धूलि स्मादिको के साथ 
यद्यपि को च्राकाश क वास्तविक सम्बन्ध नही है, तयापि धूलि घादिकों 
वाला प्रतीत होता दहै, वैसे मात्मा का मी अन्तकरण श्रौर्‌ उसके 
धर्मो के साथर को वास्तविक सम्बन्ध नही है, तथापि परस्पर के 
अध्यास से वह सुख दु.खादिक धर्मोवाला प्रतीते ्ोता है | वस्तुतः 
श्रासा मँ सुख दु.लादिक तीनों काल मे.मीनदी.ह। 

इसी वाता को च्टावक्रजी जनकजौ के प्रति कदते है करि हे जनक ! 
तू ब्राह्म मादि जातियोवाला नद्य दै, ऋरौर न तू वर्साश्रम सादिक 
धर्मोधाला है, छरीर न तू किसी चक्षुरादि इन्द्रिय का विषयहै, किन्तु 
तू इन सवका साती रौर धसंग है एवं तू आकार से रहित है रौर 
त्‌ संपूण विश का साठी है--रेसा तू. अपने को जान करके सुखी - 
हो अर्थात्‌ संसारूपी ताप से रहित दो ॥ ५॥ 

जनकजी कइते है कि हे भगवन्‌ ! वेदने जो वर्णाश्रमौ के धर्म 
करने का विधान किया दै, उनके त्याग करने से भी पुरूष पातकी 
होता है, ऋौर विना शपते को कर्न माने वे र्म हयो नही सकते है 
श्तपएव यह उभयतः पाशा रज्जु नयाय का प्रसंग कैसे दरूरहो ? 

रष्टावक्रजौ कहते ह कि दे राजन्‌ ! बद ने जितने व॒र्णाश्रमादिकों 
-के धम कटे है, वे सव यज्ञानी मरं के चिये केह धमे कहे है वे सुव री गं के सिये करै , वे ज्ञासी कै 
श्नार मुमु के लिये नही ई--स्योकि कदा गया है -- 


पटलां प्रकरण । १५. 


ज्ञानामृतेन वृश्स्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 
जैवास्ति क्िथ्विक्ंन्यमस्ति चेन्न स त्ववि ॥ १ ॥ 

जो आत्म्ञान-ख्पी ्रगरृत करके तृप्त है सौर जो ज्नात-कञान करके 
कृत्व्य हो चुका है, उसको कुक भी कटने-योभ्य कर्म॑वाकी नहीं 
है । यदि वह अपने को कर्म करने-योग्य माने, तो वह ्ारमवित्‌ 
नष्टी है । रेसे ही यनेक वाक्य ज्ञानी के सिये कत्त ्यता का माच 
कथन करते ई । गीता मे जिज्ञास के प्रति कर्मो का निपेध कहा दै-- 

जि्नासुरपि योगस्य शब्दन्रह्मातिवत्तते । 

भगवान्‌ कते हैँ कि च्नात्म-ज्ञान का जिज्ञाप मी शब्दब्रह्म वेद की 
आज्ञा का उल्लंघुन.करके. वर्वता है । र्यात्‌ जिज्ञासु के ऊपर मी कम 
कोड ्वद्‌-माग की आगा नही रहती है । तासपयं यह्‌ है कि कम॑कांड- 
भाग वेद की ज्ञा अज्ञानी मौर सकामी मूं के उप्र है ! अतप 
हे जनक ! यदि-तु जिज्ञासु है, तव भी तेरे ऊपर वर्णाधरमो के धर्मा 

केकरे मी वेद्‌ कौ व्या नही दै है। यदि तू लोकाचारे क्ति 
करना चाहता है, तव उनकौ रामा से प्रथक्‌, अन्तःकरण का घमं 
मान करके तू कर। 





मुष्‌ । 
धर्माऽधर्मौ सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो । 
न कर्ताऽऽसि न भोक्ताऽऽसि सुक्र एवासि. सवद 1॥६॥ 


पदच्छेदः । 
धर्माऽऽधर्मी, सुखम्‌, दु-खम्‌, मानसानि, न, ते, विभो, न, 
कर्ता, जसि, न, मोक्ता, यसि, मुक्तः, एव, सि, सर्वदा ॥ 


पला प्रकरण । १७ 


। पदच्छेदः ! 


एकः) दरा, परसि, सवसय, मुकतप्रायः, यसि, सर्वदा, श्रयम्‌, एव, 
हि, ते, बन्धः, द्रम्‌, पर्यसि, इतरम्‌ ॥ 


श्रन्वयः। शब्दार्थं । | श्नन्वयः । „ रब्दार्थ। 
सर्वस्य-सबसा एवन्दरी 
एकः=एक ते=तेरा 
दरष्ठाचदेखनेवासा वन्ध.=्यन्धने दह 
प्रसिन्तू ह पहिलो 
१ | »त्वमनय्‌ 
उाननरतः ~ 
त 1 | इतरमनदरषरे को 
सुकभराय.=यस्यन्त मुत्र 
धर्सन रं द्रष्टारम्‌-वष् 
प्रयम्‌=यद परत्यासिनदेखता ह ॥ 
मावार्थं | 


दे राजन्‌ ! चू.ही एक सचचिदानन्द मौर परिपूर्णरूप से सवका दा 
है मौर सर्ंदा मुक-स्वरूप है । तेरे मे तीनो काल म वेष नही है । चैते 
सूं मे तीनों काल म तम नही, वैसेतू ही स्वयंप्रकाश शौर 
समस्त जगत्‌ का दशाहे] मौरजोनू पने कोद्र न जानकर 
ध्चपने प्रे मिन किसी को दरष्टा मानता है, यही तेरे मे बन्ध है | ७॥ 

जनकजी कहते ह कि हे भगवन्‌ ! सारे सं्ार मे सव लोग ्मपने 
से भिन्न कर्मो का साक्ती चौर द्रष्टा मानते मौर थपने को कर्मो 
काकर्ता मानते, तव फिर वरे सव देप म्यो प्राते है? रौर अपने 
से भिन दष्टा खरौर करमो के फल के प्रदाता को क्यों मानते ॐ, 


१८ शष्टापक्र-गीता मा० ठदी° सण 


उत्तर--ग्र्टावकरजी कहते ह कि जौ ससारमे धक्ञानी सूं कपे 
श्मपने से भिनद्रण को यौर कर्मो के फल-प्रदाता को मानते है शौर 
श्मपने को कर्मो का कर्ता श्रीर्‌ फल का मोक्ता मानते ६, श्षानवान्‌ 
रसा नही मानते है] 


मूलम्‌ । 
अहं कत्तत्यहंमानमहाछृष्णाहिदशितः। 
नाहं क्तेति विश्वासाश्रतं पीता सुखी भव दा 
पदन्डेद । 


अहम्‌, कत्ता, इति, श्रहमानमहाङ्ृष्णाहिदशित , न, पहम्‌, 
वर्ती, इति, मिशवासागृतम्‌, पीत्वा, सुखी, मय ॥ 


€ 


च्य | शब्दाय । | श्रत्वय ! शब्दाय । 
श्रदम्‌-=मे न कर्तनी फतह 
कर्ताकर्ता इतिन्येसे 
दूपतन्येसे प्विश्वा- } _ पिवश्वासस्ूपी श्रष्टत 
श्रहमान-) श्रहकार्पौ श्रष्यत | सागरृतम्‌ | को 
महक्रष्णा । न्कृष्ण वणंवाले सपे पीत्वापी करके 
हिद शित ) दष्ठित हृश्रात्‌ ॥ सुखीनसुसती 
श्रम्‌ भवन्हो ॥ 
भावा] 


ह जनक | “अह कर्त" भदस कर्मं काकर्ताह, एत्र प इसके 
फल को भोगू गा, यह जौ श्रहक्तार रूपी काला सर्पहै, इसी कर्के 
उसा इमा, सारा क्षसतार जन्म मरण रूपी चक्र मे पड्कर मटका 


~ ला कष्ण.। , १६ 
रहता मौरचुमी इस ग्रहेकारैर्प सर्पं करके उक्ता ह्या, पने 
फो कर्ता च्यौर भोक्ता मानता है । उस अहंकार-रूपी सरपं के विप के 
उतारने के लिये “नां कर्ता” र कर्ता मही द, जव रसे निश्चय. 
रपी शृत को तू. पान करेगा, तत्र तू सुखी हं्ेना ¡ अन्यया किसी 
प्रकारसेभीत्‌ सुखी नही ष्टो सकन है ॥ ८ ॥ 

` जनकमी कहते हैः कि पूर्वोक्त तरभूत को मै कैसे पान करू , 
इसके उत्तर को कदते है-- । 


मरम्‌ । 
एको विशुद्धबुद्धोऽहमिति निश्चयवहिना । 
प्रज्वास्यान्ञानगहनं कीनशोकः सुखी भव ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद. | 


एक , विशुद्धवोधः, अहम्‌, इति, निस्वयवष्ठिना, मरज्वाल्य 
पज्ञानगहनम्‌ , बीनशोकः, सुखी, भन ॥ 


# 


श्यन्वयः। शब्दार्थ । | न्वयः । रव्दार्थं । 


ध 
प्रहम्‌-भं भक्ञानः } न्य्तान-स्पीवनकौ 


एकः=रक गहनम्‌ # 
>. ६॥ प्रञ्वात्य=जा क्रे 
=प्रतिदद योध-्प यौनरोः भि 
प ह 1 1क=शोक-रहित इध्रा 
॥ + त्वम्‌=म्‌ 
निश्थय- =निश्च्य-रूपीश्चरिनि से) सुसीनगुली 


यष्टा मवन्दी ॥ 


३ 


२० भष्टावक्र-गीता भा" दी° स्र 
मायाय | 

श्ष्टयक्रजी कहते है कि है जनक | तृ हस प्रकार के निश्वय-ख्पीं 
श्चमृत को पी करके, मरै एक दहं अर्यात्‌ सजातीय-विजातीय स्व-गत- 
मेद से रहित ह| क्योकि एक इष्ठ काजो वृक्तातरसेभेद दै, बह 
सजातीय-मेद कष्टा जाता दहै, श्रौर ब्रह्न काजौषटादिर्कोते मेदहै, 
उसका नाम विजातीय-भेद है मौर दृत का जो अपने शालादिकों 
से मेद है, वह स्व-गत-मेद कटा जाता है । 

यह आत्मा तौ रेखा नदी है, क्योकि एक ही आत्मा सारे जगत्‌ 
मे व्यापक है । बह शि 
~+ ^ \ इत वास्ते त्मा मे सनातीय- 
मेद नदी है । यौर परिच्विन व्याबहारिके सत्तावालो मे सनातीय- 
भेद रहता है, भौर आत्मा से भिन्न कोई मी पदार्थं पारमार्थिकः 
सत्तावाला नही है, श्चतप्व त्मा से थिन स्म मिथ्या है, क्योकि 
कहा गया है-- 

बह्मभिनम्‌, सवं मिथ्या, ब्रहममिनस्वात्‌ । 

ब्रह्म से भिन्न सारा जगत्‌ ब्रह्न से प्रथक्‌ होने के कारण शुक्तिमे 
रजत की तरह मिथ्या हे, इस श्रनुमान-प्रमाण से जगत्‌ का मिथ्यात्व 
सिद होता दै.। चैर दसी से त्मा मे विजातीय-मेद्‌ मी.नद्यें है | 
श्ातमा निरवयत्‌ है, इ गाते उसमे सव-गत-भेद भी नही है क्योकि 
स्व-गत-मेद सावयव पदार्था मे होता हं] आत्मा देश, काल 
र्‌ वस्तु के परिच्छेद से रहित हे, क्योकि देश, काल रीर वह्तुका 


परिच्छेद परिच्दिनि पदाथ मे दी रहता है, व्यापक मे नह्य 
रता है + 


पला प्रकरा । २१ 


जौ वस्तु वस्ती कालमेहोश्रौर क्ती कालम नष्टो, ब 
धस्तु काल-प्रिन्छेदवाली कहलाती है, रेते धटपटादिक पदार्थं ही 
है, श्रास्मा तो तीनों कालो मे एकसा ही ज्यो का त्यौ बना रहवाहै, 
इस बास्ते काल-परिच्छेद से श्रातमा रहित है । 

जो वस्तु एक दैशमेंहो रौर द्रे देश मेनो, वं देश 
पचिच्छेदवाली क्हलाती दै, टेसे घटपदादिक पदार्थं ष्टी है, 
श्रापमातो स्व देशम हे, इस वास्ते वह देश-परिच्छेद से मी 
रहित है । 

जो एक वस्तु दूसरी वस्तु मे न रे, बह वस्तु-परिच्ेद क्टलाता 
है, जैसे घट, पट में नही रहता है श्रौर पट, धट भें नी रहता दै, 
परन्तु श्राघा सव वस्तो म्यों काव्यो एकरस रहता द, हसं 
पास्ते ब्रह वस्तु-परिष्डेद से मी रदित हे । 

हि जनक ! जो देश, काल रौर वस्त-परिष्डेद से रदित, नित्य 
श्रीर्‌ व्यापक द, बह एक ष्टी सिद्ध ्टोता है, धीर बही तेरा भामा 
ह । चतएव है राजन्‌ | तूरेसा निश्चय कर लेकिर्जष्टी सर्वत्र 
ग्यापक हँ रौर सजातीय-विजातीय स्व-गत-मेद से रदित ह, सौर 
विक्ञेष करके शुद्ध है श्र्यात्‌ श्रविघा धादिक मल भरेम नदीदहै। 
जवतु देसे निस्वय-खूपी श्ग्नि को प्रज्य्तित करके श्रज्ञान-रूपी 
थन को मस्म कर देगा, तो फिर जन्म-मरण-खूपी शोक से रदित 
होकर परमानन्द शे प्राप्त देवेणा ॥ < ॥ 

जनकनी कते है कि महारान | पूर्वोक्त निश्चय करने से 
मीतो जगत्‌ स्य दही दिखा पडता है, ग्खकी निदृत्ति श्र्थात्‌ 
श्ममाव स््रूप से कदापि नक्षी योती है, श्नौर जव तक इसका श्षमाव 
नह) तंत्र तचः छोक से रहित होना कठिन हे । 


२२ अष्टवक्र-गीता भार ठीर सर 


मृलम्‌ । 
यत्र विश्वमिदं माति कस्पितं रज्जुसर्पवत्‌ । 
आनन्द्परमानन्दः स वोधस्सरं सुखं चर ॥१०॥ 
पदच्छेद 1 
यत्र, विसम्‌, इदम्‌, भाति, कल्पितम्‌, रज्मुपरपतरत्‌, ख्ानन्द्‌- 
परमानन्दः, सः, षोधः, स्वम्‌, सुखम्‌, चर ॥ 


७ 


अन्वयः। शब्दार्थ । | अन्वयः। शब्दार्थ} 
यचनजसवर प्रानन्द्‌- 
८ दद्म्‌-य् परमानन्दः | स्ध्ानन्दपरमानन्द्‌ 
हिप = 
किपतमृ=कर्पित ह कत 
विविश्वम्‌=संसार ॥ 
रज्जुसर्पवत्‌=रण्ल में सपं के सद्ग त्वेम्‌-तूहं (शव तू) 
भतिनभरसता रता दै सुखम्‌=मुखपूवक 
सन्न्वदौ श्वर्विधर 
भावार्थं | 


अष्टावक्रजी कहते है किं हे राजन्‌ ! जितत ब्रह्म-घाना मँ यह 
जगत्‌. र्बु मेँ सप की तग कल्पित प्रतीत दयोताहै, बरद सामा 
पआानन्द-स्वखूप ६ । जैसे रज्जुके अज्ञान करके, मेद प्धकारमे 
स्नुही सपं श्प प्रतीत होती दै, या रज्तु मे स्नपं प्रतीतं होता है। 
वास्तवमे नती स्ज्ु सप-ल्यहैत्रीरन स्नु सूर्पषै । श्रीर्‌ न 
` र््ुमेस्पंपूर्वयान्रौरन चगि दोयेा खीर न वर्तमान `काले 
है, किन्तु रज्जु के ज्ञान करके श्रीर्‌ मन्द श्न्धकार मादि सहकारी 
काणो दरार पच्प को रान्ति से सुमे सू प्रतीत होता दै, मौर 


“ पहला प्रकरण { २३ 


उसी मिध्या-सपं कौ देख करै पुरुष भागता, गिर पदता श्यौर 
इरा है | जव कोई रन्नुकान्ञाता उसते कहता है कि यह सयं 
नष्टी है, किन्तु रज्जु है, इसको तू क्यो डरता है, तव उसके भ्रम 
श्नौर्‌ भय आदि सवदुरह्यो नाते पैसेष्दी व्रासा के सरूप 
के श्मह्ान कर्के पुरुय को जगत्‌ भारता है, एवं जन्प-मरण के 
भय श्रादिक भी मात्तते हैँ] जव ब्रह्मवित गुरु उपदेश करता है 
फितूहीब्रह्महै, तेरे को. श्नपने स्वरूप के ग्रान के कारण यह 
जगत्‌ प्रतीत हौ रहा है शौर वास्तय मं यष्ट नगत्‌ भिष्याहै एवं 
तीनो कालो तेरं क्तिर्‌ नीह) जपे निद्रा-ष्पी दोप करके 
पुरम स्वप्न भं श्ननेक प्रकार के सिंह व्याघ्रादिकों को रचना है, श्यौर्‌ 
श्राप ही उने मयको प्राह दोता है] जयनिद्र दूर ष्टो जाती हि, 
तेव उन कन्वित सिहादिकोकाभीनाश षहो जाता है, षैमेष्ीषै 
जनक नेर दी गक्ञान करके यह्‌ सम्प जगत्‌ उत्पन द्रा है, 
शर्‌ नवतू श्रपने स्वरूप कौ यथार्थन्प से जान स्मा, तव 
जगत्‌ फा भी श्रमावष्टो जागा । ध 
भरशन--दे मगवन्‌ ! यदि श्रात्म-ान फरक श्रक्षान घौर शक्ञान 
फे फाये-रूप जगत्‌ का नाश हो जाता, तव तो चव तक जगत्‌ न 
वना रता, क्योकि वदत क्ञानान्‌ हो चे है, उनमें से एक के 
ज्ञान करके कारण के सित कार्यरूप जगत्‌ का यदि नाशष्टो 
जाता, तथ तो फिर भ्स्मदादिक सव जीव श्यौर इष्ादिक पुष्टि मी 
न दह्यौनी. परन्तु रेता तो नही देखते & किन्तु जगत्‌ ज्यो का यो 
क्षी बना है, तवर फिर याप वैसे कहते है कि चज्ञान फे नाशमे 
जगत्‌ फानाशङ्टौजाताहि? 
उत्तर्‌--पषायक्रजी फहते ह कि हे राजन्‌, { जैसे जल कीड्दा 


= 


२४ अष्टवक्त-गीता भा० टी° सर 


कोतके पुरुप मरुमरीचिका के जल को देखकर उसके पास जाने का 
उचोग करता है, परन्तु जव प्रागे उसको जल नह मिलता है, तव 
किसी के बताने से जान लेता है नि यह प्रम करैः जौ जल मुभे 
दिखाई देता था, बह जल नहीं है । ततर च्याकर वृ के नीचेधैठ 
जाता है श्रौर फिर जव उधरकौ देखताहै, तत्र किर जक्ल पसे 
की तरह दिखाई पडता है. पर्तु जल की ईच्छा करके फिर उस 
तरफ नही दौडता है, श्मैरन दुखी होता है, वैसे ही जित्तको 
श्मात-जञान इच्मा है, शौर जित्तने जान लिया दहै कि जगत्‌ भिध्या 
दै भौर भ्रम करकः प्रतीन होता है, बह फिर दुःी नी होतादैं 
रौर न उमे उसकी त्राक्ति होती है, किन्तु यावत्‌ जगत्‌ है, 
स स॒वको मिथ्या जानता है । उस मिथ्या के निस्चय्‌ का नाम 
ही धीं नाश है । ययपि स्वरूप से इसका कदापि नाश नही 
होता है, किन्तु यह प्रधराद-र्य से सदा बना हयी रहता है! हे जनक! 
जिसने श्रपने श्रात्मा फो सत्‌, चित्‌ मौर ्नानन्द्-रूप करके जान 
ज्तिया है, वह फिर जन्म-मरण-रूपी वन्ध को नक्ष प्रात होता ६ै। 
है जनक | तू श्रपने को ही श्रानन्द्-ल्य श्रौर परमानन्द-बोधस्व् 
श्रत्‌ ज्ञान-स्वरूप जान, श्रौर सुख से विचर्‌ । # 

प्रशन--हे मगवन्‌ } श्ञान एक है या श्रनेक है? - 

उत्तर--श्ज्ञान एक है | श 

भयन--जव्र यक्ञान एक दै, तवर उप एक श्यज्गान के नाश दने 
से उसके कार्यं जगता भी स्वरूपे ही नाश हो जाना 
चाहिए ए 

उत्तर--यचपि अज्ञान एक ही ३, तथापि उसके कार्यं तन्मत्रा 
मौ तन्मा का क्रायं श्रन्तःकरण-षपी माग श्ननन्त है| चैते 


पला अक्रम । २५ 


माकाश एक है, पर अनेक षट-रूपी उपाधिर्यो के साथ वह॒ श्रनेक 
भेदकोप्राप्दोरदयाहै। रौर जच घट-रूपी उपाधि नष्टो 
जाती है, तत्र वही वटाकाश महाकाश मे मिल जाता है, वैसेही 
जिस अन्तःकरण मे ज्ञान-खूपी प्रकाश उदय होता हे, वही. अन्तः रामे ज्ञान-खूपी ग्रकाश उदय होता है, वही _अन्तः- 
करण नाशकोग्रषप्हो जाताटै,यौर वदी जी, जो छव तवां 
व्रन्धन मे धा, मुक्त्या है, त्राकी सव वन्ध म पध 
रहते ह । 

जैसे सोये दए दस पुरुष चपते-ख्पने स्वो को देखते ६, सर 
जिसकी निद्रा दृरह्यो जाती दहै, उसी का स्वपन होजाताहै, 
श्रौर लोग यपने-खपने स्वप्न को देखते दी रहते है । अतण हि 
राजन्‌ ! वतू श्रज्ञान-रूपी निद्रा से जाग, सौर तपने ज्गान-स्वरूप 
चो प्रातो सुख-पू्वक संसार में चिच ॥ १०॥ 

भरश्न-- नव सारा जगत्‌ रज्जु भ सपं की तरह कल्पित है, र्‌ 
मिष्या है, तब क्षि चन्ध श्रीर्‌ मोत्त पर्प कौ कैने हो 
मक्तेरहै 


मूलम्‌ । ६ 


सुक्राभिसमानी सुक्रो हि बद्धो वद्धाभिमान्यपि। 
किंवदन्तीह सत्येयं या मतिः स। गतिभवेत्‌ ॥९१॥ 


; पदन्देदः 1 


मुक्ताभिमानी, मुत्त, हि, वद्ध-, वद्धाभिमानी, यपि, किवदन्ती, 
बृह, सव्या, इयम्‌, या, मतिः, सा, गतिः, भयैत्‌ ॥ 


२६ अष्टवक्र-गीता मा० दी० स्र 


न्वयः । शब्दार्थ । | श्रन्बयः। शब्दार्थ । 
स॒क्राभिमानी-मुकषि का श्रभिमानी किवदन्ती =लोकवाद्‌ 
सुक्तन्युकषदै सत्या-सत्य ह कि 
बद्धापिमानी=षद का श्रधिमानी यानजैसी 
वद्ः=गददै मतिः=मतिदं 
हिनस्वोकि सान्वैसीष्टी 
इदस संसारे गतिः=गति 
एयम्‌=यष्ट भवेत्‌-ष्टोती ट ॥ 
भावार्थ | 


` कै जनक | बन्धका कारण व्रभिमान है-- 
बहमणोभ्‌, करियोऽम्‌ , वैरयोऽ्‌ , श्रम्‌ । 
श्र्यात्‌ मै ब्राह्मणा ह, म दत्रिय हर मवैस्य श ह जसा 
जैसा जिसको रभिमान द्योता है, वैते य्‌ वर्म फो करके, उनके 
फर्लो कामोग करता है भौर एक जन्म मे दूसरे जन्म फो'परा् 
होता £, शौर वही बन्धायमान फा जाता है । धौर जिसको 
है भ 


नाहं बह्लणः, न स्त्रियः । 5 
ध्यात्‌ नम राह्मण, नक्षत्रिय है नवैरय ह्वःन शृ, 
किन्तु-- 

गुद्ोऽदप्‌ , निरजनोऽहम्‌ , निरोकारोऽदम्‌ , निभ्रिकल्पोऽहम्‌ । 
श्र्याच्‌ र शुद्ध ह, माया-मल से रहित इ. छयकागसे मी रष्टिति 
ह विक्त्य मे मी रष्ित ह्र मौर नित्यमुक्त | 


पहला प्रकरेण । २७ 
वंध शरौ ोत्तयेसत्र मन्‌ के धमं है। मुममे ये सव तीनो काल 


भ न्य ह किन्तु य सवका साक्षी ह, मे अभिमानवाला पुरुप 
निल्यमुक् दै । इसी वाती को श्न्यत्र भी कटा है-- 

देदाभिमानाच्यत्पापं नतद मोधकोटिभिः। 

मायरिचन्ता्धेच्ुद्िद्ःणां गोवधकारिणाम्‌ ॥ १ ॥ 

र्यात्‌ जो देहके श्रभिमानस्े पुरुषौ फो पाप योता है, वह पाप 

करोड गौरो के वध करने सेभी नदय होन है, क्योकि कसेङ गौदयों 
फे वधं करनेवाले की शुद्धि के लिए शात म प्रायरिचत्त लिखा, 
अर्थाद्‌ प्रायरिच्च करके करो गौरो का वध क्लेषाला भी शुद्ध 
हो सकता है, पस्तु देहाभिमानी की शुद्धि के लिए शास्म कोईमी 
प्रायरिवत्त नदी लिखा है, इसी बासते जाति, वणं श्नादि जो देह के 
धम है उनधर्मोको जो श्नात्मा मे मानते, प हीं देहाभिमानी कहे 
जाते, ~र मरे ही सदा व-धायमान रहते है । रौर जो जाति धीर 
वर्णो के धर्मो क्तो धार्मा म नद्धी मानते है, वितु श्रपने यात्माको 
सग, निस्य-युक्त यौर शुद्ध मानते है, मेनिव्य ही मुक्त है, क्योकि दे 
राजन्‌ | शालौ मेदो द्षटि कदी गई है--एकतो शासर-दृषटि, दूसरी 
रौकिक दि । शाख-टृषटि से तो दे्ादि के चम करे ्भिमानीक्तानाम 
ष्टी चमार है, क्योकि धपने को चमः का श्रभिमानी मानतां ६-- 

1 ददाशद्‌! फ 

नीर जो चमः करे श्रभिमान से रहित है, वी यपने कौ देहा- 
दिको से भिन्न, निध्य शुद्ध ्यौर बुद्ध मानता ह, बही मुक्त है । 

ध्यं लोग भी फते ह कि जैसी जिसकी मति श्रयत बुद्धि चन्त- 

काल भे हेती ह, वरैप्री ही उसकी गति होती है । चर्याव्‌ जैसा जिसका 


रष श्रछवक्र-गीत्ता मा० ठी° सण 


निश्चय होता है, वैसा ह) उस्तको फल प्राप्त होता है अतएव हे राजन्‌ । 
तूभी अपने को शुद्ध, शद्ध मौर मुक्त-रूप निस्वय कर ॥ ११ ॥ 

जनकजी कते हैँ कि है भगवन्‌! जीवात्मा कौ जो बन्ध श्मौर 
मोत दै, वे दोनो वसतत मै है? या श्रवास्तविक है १ यदि चन्ध 
वास्तव मँ हो, तव तौ उसकी निचृत्ति कदापि न होनी चाहिए {यदि 
भोक्त ही वास्तविक हौ, तौ जीवर को बन्ध कदापि न होना चाहिए? 

इस शका के उत्तर कौ श्रागेवात्ि वाक्य करके ग््टाधक्रजी 
कहते है-- 


«लप्‌ । 


रमा साती धरिभ्ुः परणं एको सुक्रररिचदक्रियः। 
असङ्को निःस्प्रहः शास्तो अ्रमात्संसारवानिव ॥१२॥ 
पदब्डेद, । 


, श्वा्मा, साकी, विघुः पूः, एकः, धुतः, चित्‌ , अक्रियः, 
श्रसंगः, निश्खृहः, शान्तः, श्रमात्‌ , संसारान्‌, इव ॥ 


प्मन्येथः। शब्दार्थ । श्न्ययः। शब्दार्थ । 
मात्मा चास्मा प्मरियश=फ्व्य-रहित है 
सीसी है श्रसंगप=संग-रित दै 
चिमुः=ग्यापक है निःस्प्रदःरदच्छा-रहिति दै 
पूं शान्तः=णान्त है 
एकाएक भमात्‌चधम कारण 
सुक्ःनय॒क्त ई संसारवान्‌-संसारवग्ला 


शचित्‌=चैतन्य-रप्‌ दर इव=भा घता हे ॥ 


पहला ग्रकस्स | २६ 


४५ 
भावाथ । 


ह जनेक } बन्ध श्रौर भोक्त दोनों चअनास्तग्रिकं है मौर केवल 
श्मपने स्वरूप की श्ज्ञानता से देदटादिकों में अभिमान करके, जीय 
श्रपने को वेन्धायमान करके, सुक्त होने की इच्छा करता है | वास्त 
भन उस्म वन्धहै श्यौर्‌ न मतत है| जीय-प्रापमा नित्य है, एक 
है, पूणं हैः युक्त है, असंग है, निसपृह है रौर शान्त । भ्रम 
करफे ससारवाला मान होता ६ । वास्त गे, उसमे सपार तीनों 
कालो मे नदी है, इसमे एक दशत कहते है-- 

एक पुरुप का नाम वेपरकूफ वा मौर उत्तकी खी का नाम 
फ़जीती था । एक दिन उ्तकी सी उसके साथ लडा{-कगडा करके 
कही चली गई | तदनंतर ग्ह खी को खोजने के तिए्‌ जगलमें 
गया ] यँ पर एक तपस्य उसको मिला अर उस्ते पृद्ठाकित्‌ 
जगल मे कर्यो धूमता है ° उमने कहा कि म अपनी सी को खोजता 
ह| तव उसतपस्यीने कहा कि दुब्दारीखीकाक्या नामहै? 
छर्‌ तुम्हारा क्या नाम दै ? तत्र उसने कहा कि मेरा नाम वेवकूफ है, 
छपर मेरीस्ीका नाम प़जीती ह । तज उसने का “वेवकूफ" को 
पाजीतियो की क्या कमनी है 2 नर्यो प्र वहः जारेण, व्यँ पर उस 
येवकूफः फो फजीनी मिल जप्रेगी | 

दार्णन्त मे जव तक जीय _्र्ानी सूरं बना टै, तव तकर इको 
जन्म मरण-रूपी फजीतिर्यो को क्या कमती है । जच श्रानवान्‌ होगा 
तव वंध से रहित हो जत्रेा 1 

जनमीं कहते है किं हे मगयन्‌ { नैयायिक लोग श्ना्माका 
पास्तविक बंध-मोष् मानते है, उनका मानना ठीक है या नहो? 


६० श्र्ठवक्र-गीना भा० द° स 


ष्टावृकरजी क्ते ६ मि दे राजन्‌ ! मैयायिक घादिको का 
कयन सर्व-युकति शीर वेद से विरुद है ¦ यदि धापा को वास्तत्रिकः 
वंध शोत, तव उसकी निदृतति कदापि न होनी, श्नौर साधन मी 
सव व्यथं टो जाते, पर देता तो नी ह, क्योकि वेद उसकी निषृत्ति 
को सिखता है यौर्‌ यात्मा बाह्तव मे ससारी न्ष है । बी मेँ दस 
हेतुर्यो को दिला ई-- 

८.१) घ्रदकार श्रादि्को क। भौं श्वाना साकी ह, पर कर्ता 
नही है। 

(२) आसा विष चर्यात्‌ सवरं का मधिष्टान | 

(३) यात्मा ण्कहै अर्यात्‌ सजातीय श्यौर धिजातीय स्वगत- 
भेद से ग्हितष्। 

(४) थामा पक्त है यर्थात्‌ माया शीर माया कै कार्थ 
देदयादिकों से मी रदित है । 

(५ ) मात्मा चित्त है शर्थात्‌ चैतन्य-स्वन्प है । 

(६) भात्मा, यग्रियहे भर्या चेष्टा से रहित है, कोः परि 
शिव मं चे अर्थात्‌ किया होती ह, व्यापक मे चद हेती ह म चेष्ट यर्थात्‌ क्रिया होती हि > मे १ है 

(७) चात्मा शरंग है अर्यात्‌ सम्पूणं सम्बन्धो से रहित है। 

(.८ ) श्ातमा निस है सरत्‌ वरिषर्यो कीं चमिलापा से 
भी रहित दै। 

( २) भात्मा शान्त टै अयाद्‌ःब्रदति शौर निषि देहादि 
भन्तकर्ण के धर्मासि रहित है ५ " 

(१०) चात्मा केवल भम के कारण संासाला भामिन होता 
है । इन दत हेतयो करके शनापमा वाप्तय भे संसारी नही हे सकता है! 

्मङगो हयः पुरुपः” 1 


९; धपेहला स्रकरशा- 1. ; ३१ 


यह धात्मा श्रसंग हे | . : -~+ 
„ ५न जायते भ्ियते का.कदाचित्‌ ॥ 

अर्थात्‌ शरात्मा वास्तवमे न जन्म तेतादहै, न मरता है--यट 
गीता-पाक्य मौर अनेक श्रुति-वाक्य भी मासा की भ्रा प 
प्रमाण दहै ¦ इसी से यैयायिक श्मादि मिध्यावादी सिद्ध होतेह | १२॥ 

रै परिच्छिनह्वैः मैरेये देदादिकै, सुखी द्ध, मेदी हं 
इष तरह के जो अन्तकरण के धर्मोको अव्याप्त करके आात्मामे 
जीवों ने मान रक्ला दै; उस अव्यास-रूपी अरम की निद्ृत्ति तो एक 
वार भरसंग माप्मः के उपदेश करने से नदींद्ोती है।इसी पर 
व्यास मगान्‌ ने सूत्र कहा दै-- 


` "धप्रद्त्तिरसकृदुपदेशात्‌ ।'” 

ज्ञान की स्थितिके लिये श्रवण-मनन यादिकों की आाषटृ्ति 
पुनःपुनः करे, वेयोकिं उद्दालक ने, अपने पुत्रे के भ्रति, नव वार 
तत्वमसि" महावाक्य का उपदेश. ज्रियरा-है, वारवार श्रवणादिकं 
कैः करने से चित्तकी वृत्ति त्रिजातीय भावना कां त्याग करके 
सजातीय भावनावाली होकर आात्माकार हो जातीं है, इसी बास्ते 
जनकजी को . पुनःपुनः , यात्मनज्ञान का उपदेश श्रणावक्रजी 
करते है-- 


ध - मूलम्‌। 
कूटस्थं बोधमद्रैतमात्मानं परिभावय । 
अमासोऽहं रमं मुक्त्वा भावं ब्ाद्यमधान्तरम्‌॥ १३५ 


„ ३२ अष्टावक्र-गीता माठ ठी स 


पदच्छेदः । 
कूटस्थम्‌, बोधम्‌, अद्वैतम्‌, यास्मानम्‌ , परिभावय, ामा्तः, 
श्रम्‌ , भ्रमम्‌ › मुक्त्वा, मावम्‌ , वाह्यम्‌ › अथ), थन्तरम्‌ ॥ 


प्न्य । शब्दार्थं । | च्न्वयः। शब्दार्थ 1 
्हप्‌-म ४ को 
श्राभास-रूप श्रहकारी क्त्वा-छ।इ फरक 
प्रामासः= { य स्पश्र्हकारी, रु 1 
इत्ति=दसे कूटस्थम्‌=दूरस्य 
श्रममू-भ्रमषको योध्मू=बोध-रूप 
छथनपौर्‌ किं शरद्रतप्‌-धद्रौतत 
वह्यम्‌ ~बाहर प्रात्मानमू=चरात्माको 
पछ्मन्तरम्‌=भीतर परिभावयन्विचार करे ॥ 
भावार्थं । - 


है जनक | "भं मामा है "मे यहकार हू इस भरम काव्याग 
करके नौर जो बाहर के पदाय मे ममताहोरहीदहै कि चह मेय 
शरीर है भेर ये कान-नाक सादिक रैः इन सवे धह श्चौर 
स्ममः भावना का व्याग करके र्‌ न्तर अन्तकरण के धम जो 
सुख-दु.ादिक दै, उनम जो तुक्को अहभावना हो हीह, 
उसका व्याग करके आत्मा को अकर्ता, कूटस्थ, ्रसंग, ज्ञान-स्र्प, 
अद्रैतं मौर व्यापक निश्चय कर ।॥ ११॥ 

जनकेजी प्रार्थना करते हैँ कि देमहाराज ! अनादि कालकाजनो 
देहादिकं मे भिमान दोरा है, वषट एक वार्‌ के उपदेशसेवृर्‌ 
मह हयो सकना है, अतएव आप पुन पुन" मेरे को उपदेश करिये 
ताकि श्रवण करके मेरा देहादि चभिमान दूर्‌ हो जघे। 


पहला प्रकरणं । ३३ 
इस प्रन को सुनकर व््टावक्रजी फिर आत्म-विचा फे उपदेश 
कोकरतेदै- 
मूलम्‌ । 
देहाभिमानपाशेन चिर बद्धोऽसि पुरक । 
बोधोऽहं ्ञानखद्ध न तच्निष्कृ्य सुखीभव ॥१९॥ 


पदच्छेदः । 
देदाभिमानपाशेन, चिरम्‌ , बद्धः, अस्ति, पुत्रक, बोधः, श्रहम्‌ , 
कञानखद्गेन, तत्‌ › निष्प, सुलीमृव ॥ 


्रन्ययः । शब्दार्थं ¦ | न्वयः । शब्दार्थं । 
पुत्रकन्दे पतन { वोधन्बोध-रूपर्हू 
देष्टिमान- ] देष के श्रभिमान- इतिनेते 
पारोन | रूपी पष्णसे ज्ञानपद्गे न=क्ञान-रूपी तलवार से 
प्चिरम्‌=बहुत काल का तत्‌=उसकोयानीउसरस्सीको 
वद्ध्वधा इना निप्छृत्यकाट करके 
प्रिन्वु द त्वम्‌ 
अहम्‌ सुखीमवषुखी टौ ॥ 
भावार्थं | 


हे जनक ! “देहोऽदम्‌?” मे देह ह--इस प्रकार के अभिमान 
करके तू चिरकाल से बन्धायमान हयो रहादहै अर्यात्‌ अपने को 
संसार्वंष म डाल रहा है, व तू आात्म-ज्ञान-रूपी खन्न से उसका 
छेदन करके, भ ज्नान-स्वख्प हर" (नित्यमुक्त ह--रेसा निर्दय 
करफे सुखी दो, क्योकिः तेरे मँ वन्धन तीनों काल मे नहं है | १४॥ 


९२४ श्एावक्र गीता भार ठीर सर 


जनकजी पिर पृते दै कि दे मगपन्‌ । पतजलिजी के मतानु- 
यायी चित्त-वृत्ति के निराध-खूप योग को ही वध की निरर्तिका 
हेतु मानते है, सो उनका मानना ठीक हैया न्दी 
मूलम्‌ । 
निभसंमो निष्कियोऽसि तवं स्वप्रकाशो निरञ्ननः। 
श्मयसेवे हि ते वन्धः समाधिमनुतिष्ठ्ति ॥ १५॥ 
पदच्छेद । 
निप्तग, निष्िय, असि, स्वम्‌, स्वप्रकाश, निरञ्लन, 
व्यम्‌, एव, हि, ते, वन्ध , समाधिम्‌ , अनुतिष्ठसि ॥ 


पमत्वय | शब्दार्थं { | ्रन्वय ¦ शब्दार्थ 
† समूल्त्‌ ॥ि तेनतेरा 
(4 स 1 बन्ध =वधन दह 
निनिपिप्कय =प्िया रहित हं कनी 
स्परप्रकाश स्वय परकाश-खूपहं वि = 
प्निरकन =निर्दोप दै समाधिम्‌=समाधि को 
श्रयम्‌ एवनय्ी प्रनुतिषटीसि=नुष्टान करता ह ॥ 


मावाथं | 
अ्टायकजी कहते दहै किहे जनक ।! तू निसग है प्रात्‌ 
मवमे सम्बन्धसेत्‌ रहितै रौर क्रियते मीत्‌ रहित टै । सम्बध 
से रहित गौर्‌ क्रिया से रहित श्रात्मा की प्रप्ति के क्तिये जो समाधि 
क] श्यनुष्ठान करना दहै, उसीका नमिवन्यदहै | जो स्वप्रकाशं श्याना 
का ध्यान, जड्-दत्ति का निरोध कर्वे करता है, उससे वकर मौर 
बौ्वथनहीहै, ौरन कोई बहानहै | शासा के स्स्प्र वे 


पटला प्रकरण । ३५. 
ज्ञान सेभिन जितने प्ति के उपाय क गये दै वे सुतर व : क्षिकेउपाय कदेगये दै, वे सर वधक 
डी कारण ह, किन्तु सव्र बन्ध-ङ्प दीर्ह्‌॥ ५८॥ 

श्यव श्ष्टावक्रजी जनक की विपरीत बुद्धि के दूर्‌ करने के 
निमित्त उपदेश करते ६-- 

४ स 
सवया व्याप्तमिदं विश्व स्वयि प्रोतं यथा्थतः। 
शुद्धवुद्धस्वरूपस्त्व' मागमः चुद्रचित्तताम्‌ ॥ १६ ॥ 

पदच्छेदः | 
स्वया, भ्याप्तम्‌ , इदम्‌. + विश्वम्‌ , लरथि, प्रोतम्‌, ययार्यतः, 

शुद्वुदरस्यग्रपः, स्वम्‌ , मागमः, ्षुद्रचित्तताम्‌ ]) 


धन्वयः। श्दरार्य । | न्वयः । शब्दार्थ ॥ 
इदम्‌ त्वम्‌-व्‌ 
विश्वम्‌=संसार यथार्यतः=परमाथं से 
त्वयान्तुक करके य॒द्धयुद्ध- कय ५ 
ह स्वरूपः | चद यैतन्य-स्वस्प द 
क क्त्रि 
त्ययिन्युम्री मे त्तम्‌ | विपरीत चित्त-वरृतिको 
प्रोनम्‌-पिगया मागमम्=मदप्राठष्ठो\ 
भावाय | 


् 


टे जनक} सते स्वर्ण करके ककणादिक व्याप्त टै, श्रीर्‌ मृत्तिका 
करफे जते घटादिकः व्याप्त & प्रेते यद सारा जगत्‌ तुर चेतन करके 
म्पाप्त टै । धीर सते मालाके सूतम दाने सव्र पिरोये दए रहते 
मैते यष्ट सारा जगत्‌ तैर्‌ चेतन-र्प ताने करके पिरोया दथा! 


३६ षटावक्रगीता मा० रर सर 


से मिथ्या रनत शुक्ति की सचा करके स्वत्‌ ग्रतीत होती 
.है--वस्तव मे वह सत्य नही है व सस्य नहीं है, वैसे चेतन की सत्ता करके जगत्‌ 
सघ्य की तरह प्रतीत क्षेत है--वास्तव म जगत्‌ सस्य नहीं है । जगत्‌ 
की अपनी सत्ता ङु भी नही है, विन्तु तेरे संकल्प से यह जगत्‌ 
उयन्‌ इमा. दे, श्मौर तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह जगत्‌ भी 
निदत्त हौ जेगा । तू अपने शुद्ध-स्वरूप मेँ स्थित हो, रौर सुद्रता 
को मत प्राप्त हौ। 

` मन्दालसा ने भी अपने पुत्रौ को यदी उपदेश करकैः संसार 
वंघन से चुडा दिया था-- 


गुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञनोऽसि संसारमायापखिनितोऽसि । 
संसारस्वमस्त्यन मोहनिद्रां मन्दालसा वाक्यमुवाच पुत्रम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रयात्‌ हे तात | तू. शुद्ध है,, क्नान-स्वरूप है, माया-मलसे तू 
रहित है, पू संसाररूपी यस्तत्‌ माया नही दै, संसाररूपी स्वभ 
मोह-रूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको तू त्याग दे। इत 
प्रकार माता के उपदेश से वे जीबन्भक्त हो गये | 

हे जनक | तू भी रेरा विचार करके संस्तार मे जीवन्मुक्त होकर 
विचर ॥ १६॥ 


गरलम्‌ । 
निरपेक्षो निर्विकारो निभेरः शीतलाशयः। 
अगाधबुद्धिरतुज्धो भव चिन्माच्वासनः ॥ १७ 
पदच्छेदः 
निप्पे्ः, निर्विकारः, निरः, शीतलाशयः, अगाषदुद्धिः, 
श्मल्ुग्धः) भव, चिन्मात्रवासनः 


पहला प्रकरण | २७ 


्न्वय 1 शब्दार्थं 1 | श्नन्वय 1 शब्दार्थं । 
त्वम्‌=त्‌ अगाध | श्रगाध चेतन्य 
निनिरपेच्त च्रपेत्ता-रहित दै बुद्धि र र तः 
प्रा 
निधिकार =विकार-रदित द प्रत्तुञ्च = { चे रषिविद 
निर्भर =चद्यन-र्प ह प्चिन्मान्न- } चैतन्य मात र्मे 
शीतलाशाय = { शान्ति द्यौर्‌ मुक्कि। वासन 
7 कास्थानद । भवन्निष्टावालाष्टो ॥ 
मापार्धं | 


श्र्टापकजी कते है कि हे जनक। तू नियेक्त हो भर्त 
पदट्भिर्यो स सहित दो । 

१-भ्रख, २-ध्या, इ-शोक, ९-मोह, ५-जन्म, ६-मरण, 
इन चो का नाम पट्‌ऊभि है । इनमे से भूख मौर प्या्तयेदो 
श्राण के धमं | शोक ्यौरमोह ये दोमनके धर्म ह| जन 
श्रीर्‌ मरगणयेदौ क देह के धर्मं है | तुक त्रापमा के धष येको 
नह हि-- (०५ 
जायते, यस्ति, वधते, पिपरिणमते, पक्तये, विनश्यति । 

सर्थात््‌ जो उष्पन द्योता है, स्थित है, कऋता है, प्रिणामको 
प्राप्त होता ह, कण-कण मे कीण होता है श्रीर्‌ नाश हो जाता 
ये परटुभाव-विकार स्थूल-देह के धमं दँ, तुक चाप्मा के धम नही 
कयोः त सृष्म-देद शरीर स्युलदेद से परे है, रौर श्न दोर्नोका 
द्रा है, इसी से तृ निधिकार है, सचिद्‌ानन्द्-रूप दै, शीतल है 
स्थात्‌ सुख-रूप है, ध्रगाष बुद्धिवाला है, खअन्ुन्ध है अर्थात्‌ यविधा- 
बरत क्षौम से रहित है, तएव तू क्रिया से रहित होकर चैतन्य 
स्वस्प में निष्टापाला द्य ॥ १७ 


३८ चष्टावक्र-गीता मा० टी० स° 


श्र्टावकजी ने उप्यान का दूसरे श्लोक म जनकजी को मोक्त 
का उपाय इस प्रकार उपदेश किया किं परिषयोकोतू विप के तुल्य 
त्याग कर, रौर सप्यकोतू मृत के तुल्य पान कर, परन्तु विपर्यो 
की मौर परिष की तुल्यता म श्रौर सप्य-ख्य श्माप्मा की ऋ्ौर्‌ 
प्रमृत की तुल्यता मे कोमी हेतु नदी कटा, परत रागे उस्तको 
कहते ह-- 
1 रभू (| 
साकारमन्रतं विद्धि निराकारं तु निश्चलप्र । 
४५९ €, 
एतत्त्वोपदेशेन न॒ पुनभवसम्भवः ॥१८॥ 
पदच्छेद । 
साकारम्‌ , श्रयृतम्‌ , प्िद्धि, निराकारम्‌ , तु, निस्वलम्‌ , 
एतत्तत्छोपदेशेन, न, पुन , भगस्तम्भय ॥ 


पन्वय । शब्दार्थं 1 | अन्वय । शब्द्रर्थ । 
साकारमू=यरी 9. एलन्तवो- ॥ षस यथार्थं उपदेशे 
छ्नृतम्‌-िथ्या पदशयन 

प्चद्ध=्जान पुन =िर 

निगकारम्‌-प्निराकार श्या्म-तस्व को | मवसम्भव =घ सार मं उत्पत्ति 

पैनश्चलम्‌=निश्चल निन्य नचनष्ठी 

विीद्ध=जान मवतिन्होतीषै ॥ 

माप्य] 


है जनक ! साकार जो शरीरादिकः ई, इनको तू मिध्या जान । 
जो मिष्या होकर बन्ध का हेतु होता है, वही वि के तुल्य व्यागने 
योग्य मी ष्टोता है) इती मे एक दान्त कते है- - 


पहल! प्रकरण ( ३९ 


एवः बनिये देः घर मे लडका नही होता था 1 एक दिन सात्र 
के समय वह पलंग पर्‌ छरपनीखीके साय सो रहा धा| उसकी 
खी ने उप्त बनिये ते कहा कि यदि परमेश्वर हमको एक लडका दे 
देवे, तव उसको कँ पर सुलावेगे । वनिया थोडा सा पीठे हटा 
श्मौर कहा कि उप्त लङ्क को यँ वीच में सुल्रेगे | फिर सीने 
कहा परि यदि एकं मौर हो जवे, तव्र उप्तकौ कं पर सुला्ेगे । 
वह थोड्‌! सा श्मौर पद्ध हटकर कहने लगा किं उसको भीं बीच 
सुलावेगे 1 पिर खीने कहा कि यदिणकश्रौर होजप्रे,तनउसको 
वहाँ सुलार्वेगे । फिर पीले हटकर यह कहता ही या कितने 
नीचे गिर्‌ पड़ा ग्रौर उसकी यँगद्ूट गई श्र हाय, दाय करके 
रोने लगा | तव इधर-उवर मे पडधो्तके लोग शआ्माकर पूषन लगे 
किक्या दन्ना, कैसे मंगरी टूट मई । त्वे बनियेने काकि 
चिना दए, मिथ्या लके ने मेरी र्यग्‌ तोड़ दी! यदि सचा होता 
तव न जाने क्या च्नर्थ करता, वरस ही साकार जितने सी पुत्रादिक 
त्रिपद, वरे सवरदुध्ठकेदेतुहै। येति के तुल्य स्यागने योश है । 

हे जनक जो निराकार आआत्मतच् है, वह निर्चल है श्रीर्‌ 
नित्य द| श्रुति भी रेस्ा ही कहती है-- 

५नित्यं विज्ञानमानन्दं बह्म" 

र्यात्‌ चात्मा नित्य. चिज्ञान शौर आअनन्दस्वरूप है, उसी 
श्नात्म-तत्व म स्थिरता को पाकर, दे जनक ! पिर तू जन्म-मरण- 
रपी संसार को नरह प्राप होत्रेगा ॥ १८ ॥ 

श्यन्‌ च््ावक्रजी व्णश्चमी धर्मवाले स्थूल शरीर मे श्रीर्‌ घर्मा 
ऽऽधर्म-रूपी संस्काखलि िग-शरीर से वरिलकण, परिपर्ण॑चैतन्य- 
स्वशपं ययात्मा को दृ्ान्त कैः संहित कते है \ 


० अष्टावक्र-गीता मा० टी सर 


मूलम्‌ । 
यथेवादरशंमध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः 
तयैवास्मिञ्खरीरेऽन्तः परितः परमेश्वरः ॥१६॥ 
पदच्छेद । 


यथा, एव, आदश्ंम्यस्ये, ूपे, अन्तः, परित", तु, स, तथा, 
एव, प्रसिमिन्‌ + शरीरे, यन्त.) परित परमेश्वरः ॥ 


द्मन्वयः। शब्दार्थ । | न्वयः शब्दार्थ । 
यथाननैसे भासतेभाखता है 
एवनरनिश्वय करके तथा एवन्वैसे ही 

\ = 

श्रादर्श-] _ दपण के मभ्य ओ स्थिन | श्रस्मिन्‌ | चि 

मध्यस्थे ] इण शर ध 
रूपेप्रतिविम्यमे प्रन्तःपरिित भीतर श्रीर बणहरसे 
स्वह शरीर परमेरवर.=परमेश्वर भासतां ॥ 

भावा | 


ह जनक | सैसे दर्पण मै प्रतिविभ्वित जो शरीरादिकं है, उनके 
श्रन्तर, मथ्य श्रीर्‌ बाहर्‌, चारों तरफ दर्पण व्याप्त ह्यो करके वर्तता 
रथात वह प्र्तिविम्व चष्यस्त है, स्थात्‌. दपण मे देखने -मात्र का 
है, स्वरूप से सत्य नही है, वैसे ही श्रपने घ्ात्मा मं ननध्यस्तजो 
शरीर है, उसके भीतर, वाहर, मध्य श्मौर स्वं शरोर चेतन शाला 
ही व्याप्य करके स्थित है । हेः राजन्‌ ! कल्पित पदार्थं की ्रभिष्ठान 
से मिनन श्पनी सत्ता कद्ध॒ भी नही देती है, चिन्तु अधिष्ठान की 
सत्ता करके वह सत्य्‌ प्रतीत होता है- जैसे शुक्ति मे रजत, मीर 


पहला प्रकस्ण 1 ७१ 


दर्पण मे प्रतिचिम्ब प्रतीत होताहै, त्रस शरीरादिकं मी आत्मामे 
उसरी की सत्ता करके सव्य के सदश प्रतीत होते है, बास्तवमेयेमभी 
सस्य नही है, किन्तु मिथ्या ॥ १६॥ 

दर्पण के दृष्ठं से कदाचित्‌ जनक को ठेस प्रम हो जघ्रेकि 
जपे दर्पण परिच्छनि दै, वैतेद्ी ्ात्मामी परिच्छिन्न होगा, इस 
खमे दूर्‌ करे कै लिप्‌ ऋषिजी दूसरा दृ्तदेते है] 


मूलम्‌ । 


[स संगतं उ्योम वहिरन्तयैथा घटे । 
नित्यं निरन्तरं व्रह्म सवंभूतगणे तथा ॥२०॥ 


पदच्छेदः । 


एकम्‌ , सर्वगतम्‌, व्योम, वहिः, यन्तः, यथा, घटे, नित्यम्‌, 
निरन्तरम्‌, ब्रहम, सरव॑भूतगणे, तथा ॥ 


श्न्वयः | शब्दां । ! अन्वयः 1 शब्दार्थ । 
यथान्जैते ` ्स्ति-स्थित दै 
सर्वगतमू=सवंगत तथा-=वैसेदी 
एकम्‌=पक नित्यम्‌-नित्य 
व्थोमन्पराकाश निरस्तरम्‌=निरतर 
यदिःन्वाहर व्रह्मचह् 
श्रर्तः=मीतर सर्वभूत्गयो= सव भूतो के शरीर मेँ 


घटेन्यर रमे ्यप्ति=म्थितत है ॥ 


२ श्रष्टावक्र-गीता भा० टी° संर 
वि 
मावा | 


सैसे सर्वगत एकं ही अकाश वटपटादिको मे वादर, मीर आर 
मध्य व्यापक दै, पैसे ही नित्य, शरविनाी आाप्मा भरे मपू मतत 
के, गणो मे बाह, भीतर्‌ गौर मध्ये व्यापक दै) 
1 £ क, (3 
“एष ते च्रास्मा सव स्यान्तर इति भरते? 
यह तैराही आत्मा सवके अन्तर व्यापक है, देता जानकर है 
जनका ! तू सुखपूरक धरिचर ॥ २० ॥ 


इति श्रीश्एावक्रगीतायां प्रथमं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


दूसरा प्रकरण । 


---°- 


लम्‌ । 
अहो निरञ्जनः शान्तो बोधोऽहं षञ्कतेः परः । 
एताघन्तमहं कालं मोहेनेव विडंवितः ॥ १ ॥ 
पदच्छेद. । 


रहो, निरज्ञनः, शान्तः, वौधः, अहम्‌, प्रतेः, परः, एतावन्तम्‌, 
सहम्‌, कालम्‌, मोहेन, एव, विडंवितः ॥ 


प्न्य । ब्दुप्थं 1 ) तन्वः । र्द्ध } 
श्यद्‌ ग्रहोनग्राश्चयं है कि 
भिर्खनः=निदोपदहं श्रहम्‌=म _ 
शान्तः=णन्त हूं त 
= कालम्‌-काल पर्यन्त 
चोौघः=्वोध-रूप ट 


ध मोदेन-अनान करके 
ग्रकृतेःनप्रकृतिसे पवनिःसन्देद 


परः=परेह विडवितःव्मा गया दहं ॥ 
मावार्थं | 
च्टावक्रनी के उपदेश से जनकजौ को व्रालमा का साक्तात्कार्‌ 
जव उदय हृश्मा, तव जनकजी श्रपने चेतनस्यरूप चास्मा का 


(1; अष्टापक्र-गीता मा० टी सण 


साक्ताकार करके -पपने अनुभय को प्रकट करते हए वाधितानुद्रत्तिसे 
पूर्व प्रतीतं इए मोह के स्मरणा को बडे मस्य के साथ प्रकट करते है। 
ँ निर्जन श्रथ सपं उपाधिरयो से रहित एवे शान्त स्वरूप 
हयोकर अर्थात्‌ संपूरणं भरिकारों से रहित होकर, तथा प्रवति रथात्‌ 
माथा-रूपी यधकारसे मी परे होकर. ऋैर वोध-सररूप व्रर्थात्‌ 
्ान स्वरूप होकर, इतने काल तक्‌ देह चौर पाप्मा के यिप 
करके द्‌खी होता र्दा । राज हे गुरो । श्रापकी वरप करके ओँ 
स्माप्मानन्द्‌ ख्नुमव कौ प्राप्त इया ह] १॥ 
मूलम्‌ । 
यथा पकराशयाम्येको देहमेनं तथा जगत्‌ ¦ 
अतो मम जगर्सवैमथवा न च किंचन ॥२॥ 
पदब्डेद । 


यथा, प्रकाशयामि, एक , देहम्‌ , एनम्‌ , तथा, गत्‌ , श्त , 
€ 
मम, जगत्‌ › सवम्‌ , धमा, न, च, किञ्चन ॥ 


प्न्ययं । शब्दार्थं \ । च्रन्वय \ शब्दार्थ} 
यथान्जैते श्रत =स्लिये 
एनमू-दस मम=मेरा 
देदधू=देह को सर्वम्‌-सम्ूं 
एवं =भ्केलाद्टी जगत्‌-ससार रै 
प्रकाशयामि पकार करता छ्रथवानया 
तथान्ये ष्टे + मममेरा 
जगत्‌-षसार को भी किच्वननइच भौ 


प्रफाशयापिनिन्पकारा करतां ननन 


दूत व्रकरणं । भ 


द 
भावाय | 


पूयं वाक्य कस्फे जनकजी ने मोड की मदिमा को कहा--्नन 
इस वाक्य करके गहकीकृपासेजो उनको देहं अर च्रापाका 
पिमरेक ज्ञान इमा है, उसको सहित युक्ति के कथन करते दै-- 

म एक ही सारे जगत्‌ को प्रकाश करता द्र ्रीर्‌ इस स्यूल्त देद 
कामी प्रकाशक ह| 

यह देह अनाप्मा है यानी जड होने से अप्रकाश जगत्‌ की 
तरह दै । 

जड देह मौर चेतन खाप्मा का श्चाध्यासिक्‌ सुम्ब-घ है, अर्थात्‌ 

कल्पित तादास्य सम्बन्ध है| सप्य ओर्‌ मिथ्याका वास्तविक 
सम्वनधनदहोनेसेइन दोनो का प्रारम्भिक सम्बन्ध नद्य है। 
जैसे शुक्ति रौर रजत का कल्पित तदाप्य सम्बन्ध है, पैसे देह 
शौर आा.का-भी कल्पित ताद्य सम्बन्ध है । जैसे शुक्ति की 
सत्ता धारके रजत भी स्यत्‌ भान होती है, वैसे आत्मा की सत्ता 
करके देह भी सप्यवतत्‌ मान होत्ता है ! वास्तव में देह भिभ्या है । इसी 
तरह प्राप्मा की सत्ता करके ही सारा जगत सप्यवत्‌ प्रतीत होता 
दै । आपा से पृथक्‌ नगत्‌ मिथ्या दै, यानी कमो इरा नही है । 
इसी गर्ता को पञ्चदशीकार ने भी कदा है-- 

श्मस्ति भाति भियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 

श्यं त्रयं ब्रह्मरूपं नगद्र-पं ततो द्वयम्‌ ॥ १ ॥ 

र्यात्‌ ॥प्रस्तिः? है “भातिः मान दोता है ('भ्ियम्‌"" 

प्यारा है, ख्य श्मौर नाम ये पौँच शरश सारे जगत्‌ म व्याप्य करके 
रहते है मौर इन पौरवो ३ से अस्ति, भाति, प्रिय ये तनौ चश ब्रह 
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के, सो तीनों यंश सारे जगत्‌ मे प्रवरेण होकर सयित ई] नाप 
श्चीररूपय दोश जदृजगतु के । यदि नाम श्नौर ख्पको 
निकाल दिया जावे, तव जगत्‌ की कौं वस्तु भी सव्य नकी रह सक्ती 
है । नाम खीर खूप दोनों विनाशी है, भ्णोकि एक हालत भे नही 
रहते है, इसी से सारा जगत्‌ मिथ्या सिद्ध ह्येता है । यह जगत्‌ प्रह 
कै द्मस्ति, भाति श्रौर भिय इन ती अंशो कसे ही सत्यवत्‌ 
प्रतीत होता हे | यदि इन तीनों चश को ह्र्क पदार्थं से एय्‌ 
कर दिया जाय, तव जगद्‌ का फौ{ मी पदार्थं सत्यव्रत भान नदी 
हो सकता &ै। इसी सै सिद्ध होता है कि जगत्‌ तीनो कलो में मिथ्या 
है श्रौर बही तीनो कालो म सव्य है| इस युक्ति-सदित थनुभव 


कर्के जनकजी कते ह कि जितना द्य जगत्‌ _ द १ दृश्य जगत्‌ दै, वह मरे मदी 
श्प अरात्‌ कसित है, क्योकि परमार्थद्छि से को भी देदादिक 


मेरे मै नहीं ह| जेते आकाश मं नीलता; मरुस्यल भ जल; बन्ध्या 
का पुत्रः शश केश्रङ्ग; ये सव तीनों कार्लो म न्धी है, वेदी 
जगत्‌ भी वास्तव तीनों कालो मे नी है, मीर न को 
मेरे देदादिकदै | मँ माया श्चीर उक्तके कार्यं से एर्‌ एवं ज्ञान- 
स्खूपरहै॥२॥ 
मूलम्‌ । 
सशुरीरमहो विश्व ' परिस्यञ्य सयाऽऽपघुना । 
कुतश्चिस्कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः । 
सशरीरम्‌ , च्रे, वरिरवम्‌ + परित्यज्य, मया, अघुना, युतसिवद्‌., 
कौशलात्‌ , एव, परमात्मा, विलोक्यते ॥ 


दसरा प्रकर 1 


अन्वयः । शब्दार्थं । | श्रन्वयः । शब्दार्थं । 
्होन्ग्रारचयं है कि यला { इणलता से श्- 
सशरीरम्‌-ररीर-सष्ित कशल ] शत्‌ उष्देश से 
विश्वम्‌=विरव को ॥ एनन्हय 
स्याग करके श्र मयामुमः करक 
परित्यज्य तत्‌ श्रपने से अधुना 
, थक्‌ समकर परमात्मानईश्वर 
कुर्ीश्चत्‌=कूदीं विलोक्यतेनदेखा जाता दै 
भावार्थं | 


जनकजी फिर भी कहते है कि जो लिग-शरीर खरौर कारण-शरीर 
के सदित,संपूरं विश्व-विचार करके, शाख मौर च्याचाथं के उपदेश 
करके रौर चतुथं करके तात्मा से प्रथक्‌, अपनी सत्ता से श्य, 
श्मास्मा की सत्ता करके सत्यवत्‌ भान होता था, उसको मै यव मिथ्या 
जानकर अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा कां च्वलोकन कर रदा ह| 
क्योकि ्यात्म-्ञान के अ्रतिरिक्त मौर कोह भी प्रासा के अवलोकन 
का उपायनहीदै॥३॥ 


मूलम्‌ । 
[१ न तोयतो भिन्नस्तरद्धाः फेनवदूवदाः । 
त्मनो न तथा भिन्नं विश्वमार्मविनिगतम्‌ ४ 
पदच्छेदः । 


यथा, न, तोयतः, भिन्नाः, तरङ्गाः, केनबुदूबुदाः. श्मात्मनः, न, 
६ १ 
तथा, भिन्म्‌ › प्िरवम्‌ + श्नात्मव्रिनिगतम्‌ ॥ 
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प्न्वयः\ शब्दय \ , न्वयः \ शब्दार्थं, 
यथान्तैमे तथान्यैसाष्टी 
यत. ॥ शात्मर 
वत 8 ह्म | =्रारम-यिग्िष्ट 
तरद्नाःन्तर्न ¶्निगतम्‌ 
फेनघुददुदाः=वेन भौर बुला विश्वम्‌-पिश्व 
निन्नाः=्भिश्र श्रात्मनन्थ्रारमासे 
ननी पिभन्नम्‌ नरमिन्र नी द ॥ 
मार्थं । 


टृ्ठंत--जसे तरंग श्र फेन जल से भिन नहीं है, क्योकि 
जल ही उन सवका उपादान कारणं है, वैते ही यह्‌ तरिर मासा से 
उन्न रै, पौर इसका उपादान कारणं आमा ही है ! इस कारण 
देता जो जगत्‌ है, वह भी श्रात्मा से भिन्न नही । जैते तरंग 
युदूवुदादि म जल अनुगत हैते स््डु चैतनम मी सम्पूर्णं चिश्व 
मँ श्चतुगत है । जैसे कल्पित सपं पने श्चधिष्ठानभूत रज्लु से भिनन 
नष्ट है, किन्तु रन्सु-रूप ह है- तरते कल्पित जगत्‌ भी भयिष्ठान- 
भूत चैतन से भिन्न नही है॥ ४॥ 


मूलम्‌ । 


तन्तुमाघ्नो भवेदेव पटो यद्वद्धिचारतः। 
आरमतन्मा्रमेवेदं तदद्धिश्व' विचारितम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः । 
तन्तुमा, भवेत्त › एव, पटः, यद्वत्‌ , चिचास्तः, आत्सतन्मात्रम्‌ , 
एव इदम्‌ , तद्रत्‌ › विश्वम्‌ , विचारितम्‌ ॥ 


दूसरा-प्रकरण 1 ४६ 


1 


पअन्वयः। शब्दार्थं । , न्वयः । शब्दार्थ । 
यदरत्‌=जैते निचारतःन्विचारसे 
पटः=फपद़ा इदम्‌=यह 
तन्तुमात्रः=तंतुमात्र विश्वम्‌-संसार 
एवन्ही त्त्मतन्मात्रम्‌-आर्मसत्तामान्र 
भवेत्‌=होता दै एवदौ 
वद्रत्‌=वैसे टौ पिविचापितम्‌-पतीत होता दै ॥ 
| मावा । 


जैसे स्थूल दृष्टि करके तन्तुर्मो से विलक्षण पट प्रतीत होता है, 
परन्तु विचारक देखने से तन्तु-खूप ही पट दै, तन्तुर्थो से भित 
प को वस्तु नदी दै त्रेसेदी स्थूल टि द्वारा देखने प्र ब्रह से 
विलष्ण जगत्‌ प्रतीत होता दै, परन्तु युक्ति ्यौर विचार से आत्म 
रूप ही जगत्‌ है । जैसे तन्तु अपनी सत्ता करके पट मे नुगत है, 
वैसे दी श्रात्मा भी त्रपनी सत्ता करके श्नपिष्ठान भूतरूप होकर सारे 
जगत्‌ मे नुगत है | ५ ॥ 

मूलम्‌] 
यथेवेच्ुरसे क्लं्ा तेन व्यासेव शकंरा। 
तथा विश्व मयि क्लुं मया व्यातं निरन्तरम्‌ ६ 


पदच्छेदः । 
यथा, एव, इत्रत, लूपा, तेन, व्या्ा, एव, शकरा, तथा, 
विर्वम्‌, मयि, स्त, मया, व्याप्तम्‌ , निरन्तरम्‌ ॥ 
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्न्ययः। शब्दाय 1 | न्वयः । शब्दर्थ। 

ययान्छषे सथा एवन्धतषी 
एवर्निरचय फर । मपयि=मुमये 

दृषुसन्प्दुकेरतमें कलुप्रमूरप्प्वष्य एदा 

पूषा पष्य इ विपवम्‌=पग्णट | 

शर्यरानग्र मयान्पुम करके 
तेन=उसी करडे निरन्तरम्‌-सद्रा 

व्याप्ता एवन्यात रं व्याप्तम्‌=भ्यात् ६४ 
मावारय। 


श्नाप्मा करके सरा जगत्‌ व्याप्त १, दसी मे जनवजी दान्त 
कते ६-- तकः ५ 
जैसेश्तजो गनादै,सो रसने श्रप्यस्तद श्रीर्‌ उती मधुर 
प्स करके गन्नामीव्याततषै, पसे दी मेरे निव्य ध्ानन्द-स्वष्प मे 
यह सारा जगत्‌ श्नध्यस्त है, श्रीर्‌ मेरे नित्य श्रानन्द्-रूप करफे 
यार श्मीर भीतर से व्याप्तभी है, इस वास्त यष विख भी आत्म. 
स्वरूपष्टीहै॥६॥ 
मूलम्‌ । 
्मत्माऽऽन्नानाजगद्धाति आत्मन्ञानान्न भासते 1 
५ ञ्ज्ञा 
रञञ्वज्ञानादहिभाति तञ्ज्ञानाद्धासते न हि ५॥५॥ 
पदच्छेदः । 


श्रात्माऽऽज्ञानात्‌, जग, भाति, मात्मज्ञानात्‌, न, मापते, 
उञ्यज्ञानात्‌, अदिः, भाति, तज्ज्ानाच्‌, माप्त, न, हि ॥ 


५ न 4 ` 


“ दसरा प्रकरण । श 
श्न्वयः। शन्दाथ 1 ¦ अन्वेयः। 
श्रात्माऽऽन्नानात्‌ग्रात्माक श्रज्ानसे ्रहः्=सष 
जगत=संसार मूितन्मासता है 
मात्तिमासता दै चनौर 


प्रात्मन्ञानात्‌-श्राव्माकेक्तषानसे 


न भासते=न्ा भासता है तञ्ानात्‌=उसके दान से 
यथाननैसे न हिनही 
रम्यङ्नानाहमु के चक्षान से भासते=भाक्षता है ॥ 
मवार्यं। 


श्नासा के स्वरूप के चज्ञान करके जगत्‌ सव्य प्रतीत होतादै 
श्नौर अधिष्ठान-स्वरूप आत्मा के ज्ञान करके श्यसत्‌ प्रतीत होता है | 
इसमे लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त कहते दै-- 
रज्जु फे स्वरूप के ज्ञान ते सैसे सपं प्रतीत होता है, श्रौर 
रज्जुके स्वरूप के ज्ञान से उसमे सपं प्रतीत नही होतादहःव्रैसे ष्टी 
ग्रामा के स्वरूप के अज्ञान करके जगद्‌ प्रतीत होता है, ्यौर 
श्रात्मा कैः खर्प कै ज्ञान करके जगत्‌ प्रतीत नदी दयता है ॥ ७॥ 
मलम्‌ । 
प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिक्छोऽस्म्यहं ततः । 


यदा प्रकाशते विश्वं तद्‌ाऽऽहंभास एव हि ॥ ८ 
पदच्छेदः । 
प्रकाशः, मे, निजम्‌, रूपम्‌) न; श्रतिरिक्तः, अस्मि, दहम्‌, 
ततः, यदा, प्रकाशते, विरवम्‌, तदा, अम्भसः, ए, हि ॥ 


प्र्‌ अष्टावक्र-गीता भा० री० स 


पन्वय. । शब्दार्थं । | ्रन्वय.। शब्दार्थं 1 
प्रकाश =परकारा यदाचजव 
मेन्मेरा पिविश्वम्‌-संसार 
निजमू=निज प्रकाशतेनप्रकागाता है 
रूपम्‌-रूप दै तद्ा=तव 
अहम्‌ तत्‌=बह 
तत =तिक्षसे प्रहभास.~मेरे प्रकाशसे 
प्रतिरिक्र'=धलग एव हिन 
न श्रस्मिन्नदी दह * प्रकाशतेनप्रकाशता है ॥ 
मावारथ। 


भरश्न--यात्मा के स्थरूप का जव तक अज्ञान बना है, तत्तकं 
्माप्माके प्रकाशकामभी समाव्रही रहता, तव फिर ्रासाके 
स्वरूप के प्रकोश का श्रमाव होने से जगत्‌ का भान कैसेदो 
सकता है ? 

उत्तर--जनकजी कहते है कि मेरा जो प्रकाश अर्थात्‌ नित्य- 
ज्ञान है, वह मेया स्माभाविकं स्वरूप है] $ उत्त प्रकाश से भिन्न 
नही है, इसी वस्ते जिस काल मे भुमको विश्व प्रतीत होता दि, 
तच स्मा के प्रकाशसे ही प्रतीत होता दहै 

रश्न--यदि स्वरूप भ्रतचेतन ही प्रकाशक है, तव फिर अज्ञान 
कैसे रह सकता है 2 क्योकि ज्ञान ग्मौर ज्ञान दोनों तम चर्‌ 
प्रकाश की तरह परस्पर विरोवी 1 

उत्तर--दो प्रकार का चेतन है । एक सामान्य चेतन, दूसरा 


धिश्ेप चेतन । विशेष _ चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात्‌ वाधक 


है । सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नही दै, किन्तु साधक टै 





दस्य प्रकरण । ५२ 


अर्थात्‌ अक्ञान को सिद्ध करता है । जैसे अग्निदो प्रकार कीहै। 
एक सामान्य म्नि, दूसरी विशेष अग्नि दै । सामान्य ऋभ्नि तौ सव 
काष्ठ म व्यापक है, परन्तु काटो के स्वरूप को" जलाती नी हे, 
किन्तु बनाती है, क्योविः जितने जगत्‌ के पदार्थ है, वे सव भृतौ के 
पञ्चीकरण से वने है| चैते जो लकड़ी पंचतत्व पे वनी दै, उस्तको 
मामान्य तेज च्र्थात्‌ ग्नि जो उसके मीतर्‌ है, जलाती नकी है, पर 
जव दो लकड्ियो के परस्पर रगड़ से जो विशेष ्ग्नि-रूप तेन उसमे 
से उतन होता है, बह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, क्योकि 
वट उसका विरोधी हैते सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है, वह 
उस श्रज्ञान का विरोधी चथौत्‌ वाधक नही दै, किन्तु अपनी सत्ता 
कारवे उसका साधक है, श्र श्रास्ाकार्टच्छवच्छिन विशेष चेतन्‌ है 

वही. उस ज्ञान का ब्राधक श्र्यात्‌ नाशक है । यदि स्वरूपम चेतन 
प्रङ्नानका व्रिरोधी ह्रे तवर जङ्‌ की स्िद्धिमीन हेत्रेगी। यदि 
स्मास्मा फे प्रकाश कामी श्रमाव माना जावे, तब जगदान्ध्य प्रसंग 
हषो जव्रेगा 1 इस वस्ते च्मात्मा के स्वरुप प्रकाश करके दी जगत्‌. भी 
प्रकाशमान हौ रदा है, स्वतः जगत्‌ मिथ्या है ॥ ८ ॥ 


मूलम्‌ । 
अहो विकल्पितं त्रिश्वमन्नानान्मयि भासते। 
रूप्यं शुक्रो फणी रजौ वारि सूर्य॑करे यथा ॥ ६॥ 
पदच्छेदः । 


श्रहो, विकल्पितम्‌, चिरथम्‌ , धक्ञानात्‌, मयि, भासते, ग्प्यम्‌ , 
शक्तौ, फणी, रजौ, वारि, स्कर, यथा ॥ 


५.४ श््टापक्र सीता भा० टी° प्ण 


श्न्दय । शब्दार्थं ! ¦ श्नन्वय । शब्दार्थ 1 
पछ्होच=श्रारचयं है कि युक्तौन्दश्ि मे 
पिकिपतम्‌=कह््पिति रूप्यम्‌-चांदी 
पेवश्वप्‌=षसार ग्लौ =रस्सी भ 
प्मज्नान त्‌ =श्रतान ध 
श (9 फगौी=सपं 
मधिन्मेरमें ८ 4 
# दशमखा सुयचरेनसूयं की किरणो में 
भाससते=मासता दै बारिन्जल 
यथान्मैषे भास्तते=भासता ६ ॥ 


भागां । 


जनकजी कहते हैँ कि जैसे शुक्ति के श्ज्ञान से शुक्ति ओ रजत 
श्रसत्‌ प्रतीत होता हैते ष्ठी श्रज्ञान करके मेरे स्प्रकाश श्ात्मा 
ग श्रत्‌ जगत्‌ प्रतीत हयी रहा £, यष्टी वडा भारी श्रारनर्य 
॥९॥ 


गरलम्‌ । 
४ 


मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमेप्यति । 
श्रदि कृस्भो जले बचिः कनके कटकं यथा॥: ० 


मत्त , विनिर्गतम्‌, पिरेवम्‌, मयि, णय, सयम , एष्यति, मृदि, 
गुम्भ , जके, वीचि, कनके, कटकम्‌, यथा ॥ 


दूसरा प्रकरण | ५५ 


प्मन्बय । शब्दार्थ । ¡ न्वय 1 शब्दार्थ 1 
मत्त =मुभसे मूदिनमिटीभे 
पेवनिर्गतम्‌=उप्यन्न श्रा कुम्भ=यद्य 
इदम्‌=मद जल्ले-जलर्मे 
पेवश्वम्‌-ससार वीष्वि =लष्टर 
मधि-=मुममें क्नके-स्वणं मे 
लयम्‌=लय को कटकपू=मूषण 
एष्यतिन्प्राप्त होगा 
यथानैसे वा ॥ क 
मावार्थ। 


जेसे घट मृत्तिका या कार्य है श्र्यात्‌ मृत्तिका से ही उत्पन्न होता 
ह, मौर फिर फृटकर्‌ भृत्तिकामे ही लय हो जाता है-तरसे ही जगत्‌ 
मीप्रक्रतिका कार्य है श्र्थात्‌ प्रकृति सेही उप्पन दोता है खर प्रकृति 
मेह्यीलयहयो जाता है । चेतन आमा से न जगत्‌ उत्पन्न ह्येता है, 
मौर न उसमे तय होत्ता है, क्योकि जगत्‌ जड श्मौर नात्मा चेतन 
टै । चेतन से जड की उत्पत्ति बनती नहीं है-रेसी साप्य शाक्तपाते 
की शद्धा है---उसेके उत्तर को कहते दै-- 

सार्य शालयल्ते परिणामयादी है ओौर पूर्ववाली शआमस्था से 
-अवस्थान्तरता बो प्राप्त होने कानामदही परिणामे | सैसे दूषका 
परिणाम दधि, मृत्तिका का घट चौर स्वणं का कुण्डल है-जैे प्रकति 
का परिणाम जगत्‌ दै-दसे सास्य शान्नराले मानते है । 

नैयायिक श्ारम्मनादी है ] च्र-य रस्तु से ्र-य गस्तु की उत्पत्ति 
का नाम श्रारम्भयाद है । जैसे यन्य ततु से यन्य पट कीं उत्पत्ति दोती 


भद श्ावक्र-गीता मा० ठीर स 


है-तरैते न्य परमाशुश्ौ से श्नन्य रूप जगत्‌ की भी उत्पत्ति दोती है । 

वेदान्ती का तो विवर्तवाद है। जो एक ही वस्तु श्चपनी पू्ैवाली 
्म्स्था ते त्रन्य श्रवस्या करके प्रतीत हवे, उसी का नाम विवर्त है] 
जैसे रन्लु का तरिवत्त' सरपं है, वह रज्लु ह सर्प-्य कयैः प्रतीत होती 
है | यदि जगत्‌ ब्रह्न का परिणाम माना जावे, तव तो दोप श्र 
कि चेतन से जड़ वैसे उत्पतन होता है 2 श्रौर वैसे जगत्‌ चेतन मं 
ल्यहयोजाताहेट?येसवदोपवेदा.तीके मत नही श्नाति है) क्योकि 
नैसे रज्जुके शङ्ञान मे रज्जु सर्ष-रूप प्रतीत होती ह, च्मौर रज्जु कै 
ज्ञान करके उस सप क्री निवृत्ति हो जाती हैमे ब्रहम, आत्मा वे 
स्वरूप के अन्नान से जगत्‌ की प्रतीति होती है सौर श्मात्माके 
रुब्ह्प के ज्ञान करके जगत्‌ की निचृत्ति दो जाती दै) 

सांत्यत्राले चौर नैयायिक वे मत मै यनेक दोप पडते ह । एकतो 
मेद्‌ म परिणामत्ाद अर आरम्भवाद कहीं मी.लदी. लिश दै, अनपव 
उनको मत व्रेद-विरुद्ध है । दूसरे युक्तियौ से मी प्ररिणामव्राद श्रौर 
सारम्भ्राद सिद्ध नहीं दोता है । क्योकि घट मृत्तिका का परिणाम 
नही है श्रीर्न स्वर्णं का परिणाम ुर्डल हो सकते है । उत्पत्ति-काल 
ममी षट मृत्तिका-रूपहीषहै, गोलाकार उसका रूप च्फौर घट ये 
दोनो नाम कल्पित हैँ | यदि घट से एृत्तिका निकाल दी जप, तवर 
घट का कटी पता नहे लग्‌ सवता है, अत्व घट पिध्या है । इती 
तरह स्मणं के कुटल भी मिच्याहै। घट यौर्‌ कुल भी _म्रिकरा 
का पिव ही है, क्योंकि मृत्तिका र्रर स्वरणं ही अन्य च्छं से पट 
` श्रौर कुण्डल प्रतीत हो रहे हैँ | 

श्नतर्व व्यवत्तध्राद दी दीक है! इसी तावर शरौ केकर जनक 
कते हैँ कि यह सारा जगत्‌ मुमसे ही उत्प द्योता है अमर्‌ किर 


वूसस भरकर | ५७ 


मुममे ही लयद्यो जाता है । सैते मृत्तिका से षट उत्पत्र ह्येता है 
श्मीर फिर मृतिकार्मेहीलयहोजातादहै। 

प्रश्न--ढसमें कोई वेदवाक्य मी प्रमा है 

उत्तर-यतो वा इषानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यरथयन्त्यभिसंविशन्ति, इति श्रुतैः । 

श्रथ-जिस श्नासमबरह् से ये सव मूत प्राणी उच्पन ह्येते है, जिस 
ब्रह्म की सत्ता करके उत्पन्न होकर जीते हैँ र फिर सव मर करे 
जिस्म लयद्यौ जातेहै, उसी को तुम च्रपना श्रात्मा जानौ | यह 
बरेद-वास्य भी प्रमाण है॥ १० ॥ 

मूलम्‌ । 
अहो अहं नमो मद्यं विनाशो यस्य नास्तिमे। 
ब्ह्मादिस्तम्वपर्यन्तं जगन्नाशेऽपि तति्ठतः ॥ ११ ॥ 
पदच्छेदः 1 

हे, अम्‌ , नभः, मह्यम्‌ , विनाशः, यस्य, न, श्रस्ति, मे, 

अ्रह्मादिस्तम्बपर्थन्तम्‌ , जगनाक्षे, अयि, तिष्टतः ॥ 


श्रन्वयः ' शब्दार्थं । | श्रन्वयः । शब्दार्थं । 
त्रह्मादिस्तम्ब- ब्रह्मासे लेकर गत्‌ केन 
+ ॥ दरण पय॑न्त जगन्नारा= ॥ दीनप्र ॥ि 
प्रपिन्मी + तः एवच सल्लिथे 
यस्य मे=गिस मेरे हमै 
तिष्ठतः=होते हुए का ्रहोन्य्श्चयंसूप हु 
निनाशः=नारा मद्यम्‌=मेरे लिये 


न श्मस्ति~नदी षट नमः=नमस्कार हं ॥ 


५८ खष्ठावक्र-गीता भ!० री° सम 


मावार्षे । 

प्रश्न यदि ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कार्ण मानोगे, तव 
व विकारी ह्यो जवेगा ऋ्रैर्‌ विक्रारीदहयोने सेनाशी मीहो जवेणा 2 

उन्तर-बरह्म विकारी अर नाशी तव होरे, जव हम जगत्‌ को 
ब्रह्म का परिणाम उपादान कारण मानसो तो नहीं है, किन्तु 
जगत्‌ को हम ब्रहम का विवर्तं मानते है, इस वास्ते विकारी श्यौ 
नाश ब्रहम कदापि नदी द्यो सकता है । 

जनकजी कहते है कि म ्ाश्चर्य-रूप ह, क्योकि सारे जगत 
का उपादान कारण होने पर मी मेय नाश कदापि नही होता दहै 
एवं स्वर्णादिकं के सदश विकारता भी मेरेमे नही है| श्रत्व मै 
स्मधिकारी ह आर जगत्‌ मेरा विवत्त है, इसी कारणा वह चिवत्तं का 
खधिष्ठान-रूप है । सपरादान्‌ की सत्ता से कायं की सत्ता वेः प्रिपम 
होने क्रा नाम्‌ वरिवत्तं टै । वर्य की पारमाभिक सत्ता टै श्रौर जगत्‌ 
वी ्रातिमासिकृ संता है । त्र तीनो कार्ल म निधय है श्रीर्‌ जगत्‌ 
तीनो कालो गे श्रनिव्य है, किन्तु केवल प्रतीति-मात्रही है, इस वास्ते 
जगत्‌ ब्रहम का विवत्तः है । न से 
ब्रह्म का एक रोवां मी नहीति अथात्‌ ब्रह्म की त्र 
मी शानि नशी हेतौ| ब्रह्य से ठैकर चीदीपरय॑नत जगत्‌ केनाश 
हयेन प्र मी व्रह्म ज्यौ का स्यो एकरस रहता है, वही मेर पारमार्थिक 
स्वण्पहि॥ ११॥ 

मूलम्‌ । 

अहो अहं नमो मद्यमेकोऽहं देहवानपि । 
कचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वमवस्थितः॥१२॥ 


दूसरा प्रकरण 1 १९ 


पदच्छेद । 


श्महो, हम्‌ , नम , सद्यम्‌ , एक, श्महम्‌, देदगन्‌ , अपि, 
कचित्‌ , न, गन्ता, न, गन्ता, व्याप्य) त्रिरपम्‌ , समस्यत ॥ 


प्न्वय । शब्डार्थ। | चन्वय ॥ शब्पार्थ । 
वि 
श्दम्‌=म न कविित्त्‌=न करटी 
प्रहो=प्राश्चयंस्पदहु गन्तान्जानेवाला टं 
मद्यम्‌-मेर लिये र न कविन्‌-न षी 
भम =नमस्काररहं वानी ह 
अहम्‌ ्ागन्ता~खो हं 
देहवानुेदधारो होता हु्रा पिश्वमृसमार कौ 
प्मपिपिन्मी व्यराप्यनश्राच्ादित करके 
भ #॥ [१ \॥ 
एक श्त श्रवस्थितः=स्थित टरं ॥ 


भावार्थं | 


भरगून-- ्नाप्मा शनेक प्रतीत होते 8, क्योकि प्रवयेक दद मे भाला 
भगव दु स्वादिवाला पृथक्‌ ही प्रतीत होता है । यदि त्राता फ्कष्ते, 
तवर ण्क के सुग्वी षने स सगको सुग्वी होना चाहिए तथा णएकके 
दुम्बीष्टोनेसेसग्को दुखी होना चाण । एक क चलने ते मका 
चलना श्यीर्‌ एक वेः वैठने से सवका वटना हाना चाहिए 2 

उत्तर--जनकजी क्ते ह किः वड़ा श्चारवर्यदहै कि मेरा श्चापमा 
एकी टै, तथापि नेकः देहर पी उपाधयो वे भद करवै; श्ननेका 
श्राला प्रतीन षते श्हे ई । जमेण्कं दी जल नाना धटरपी उपा- 
धियो मे नाना स्पगराला प्रनीन होना है | चैते ण्क ही सूर्यं का प्रनि- 
चिम्ब नाना जलोपोधिर्यो मँ हिलता चनता प्रतीन होता दै | पौर चैते 


६० अ्टाकक्र-गीता भा० टी° सर 


एक ही आकाश नाना घटमठादिक उपाधियों मृ क्रिया आदिकयाला 
अ्रतीत होता है, प्रतु गस्य क्रिया मादि सव उपाधिययो के 
धमै है काश के नहीदं पते सुग्व दुख गमनागमनादिक मी 
सव देदादि उपाधियों के घर्मै, त्ापमाकेनहीर्है, इसी से एकी 
मापा गमनादिको से रदित व्यापक होकर स्थित है ॥ १२ ॥ 
मूलम्‌ । 
अहो अहं नमो मद्यं दक्षो नास्तीह मत्समः । 
असंर्एश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्‌ ॥१३॥ 
पदव्ठेद । 

श्रौ, खदम्‌ , नम + महाम्‌, दत्त॒, न, श्यस्ति, इट, मप्सम + 

स्मसस्प्ररय, शरीरेण, येन, व्रिश्म्‌. , चिरम्‌, धृतम्‌ ॥ 


प्रन्वय । शब्दार्थ । | च्रन्वय । शब्दार्थ । 

श्रहम्‌=मे येनस्योकि 
द्होरश्रारचयं रूप ह शसरीरेणन्शरीर से 

लम =नमस्कार है ्सस्प्रश्यनएयक्‌ 
मह्यम्‌=मुभको मयान्मुमः करके 

इहन्डस ससारमें + इदुम्‌=यह 
मत्सम =मेरे तुल्य पचिरम्‌-चरकाल पय॑न्त 
दुक्त =चषुर पिश्वम्‌-विरव 
न प्रस्तिर्कोई नदी घतमू=धारण किया गया] 
भावार्थं | 


भश्न--श्रप्तग श्नाप्मा का शरीरादिकं के साथ स्तं कैसे 
दो सकता है 2 नौर जगत्‌ को कैसे धारण कर सकता है 


दूसरा म्रकरण । ६१ 


उत्तर--जनकजी कहते है कि यही तो वडा श्चास्वयं हैक्ति 
जोम श्रसगद्धो कर्के मी शरोरादि्कोको चेष्ठा कराता हर] जैसे 
चु-पृष्यर चाप्‌ किया से रहित भी दै तयापि लोदेको चेष्ठा 
कूदमता है । जे उसमे एक विलक्तण शक्ति हे, तते प्म भैमी 
एक विलक्तण शक्ति है । वह शरीरादिकं फे अतर असग स्थित है, 
पर क्रिया रहित दै, परन्तु शरीर इन्दरियादिक सव अपने आपने काम 
फो करते ह । जैसे श्चग्निघृतकेः पिण्ड से ग्रलग रह करके भी 
उसभ पिघला देती है, वैसे ही आाप्मा भी सेवसे श्रस्तग रह करके 
मी श्रीर्‌ न्रियासे रहित द्यो करके भी सारे जगत्‌ को क्रियानान्‌ कर 
देता है । इसी से जनकजप कहते हैँ कि मेरे तुन्य कोई चतुर नही 
है, इसी कारण पँ ्नपने श्रापको हौ नमस्कार करता हं । एव मुके 
नय दूसरा फो नदयो है क्रि उसको नमस्कार करे ।॥ १३ ॥ 


मूलम्‌ । 
अहो अहं नमो मद्यं यस्य मे नास्ति किथेन। 
अथवा यस्य मे सर्वं यद्राखनसगोचरम्‌ ॥१४॥ 
पदच्चेद । 
श्महो, प्रहम्‌, नम्‌ › महम्‌, यस्य, मे, न, अस्ति, किशन, 
श्मथया, यस्य मे, स्यम्‌, यत्‌ , वाञ्मनस्तमोचरम्‌ 


श्मन्यय । शब्दार्थ । } श्नन्वय । शब्दार्थ । 
शद्‌ न॑म =नमस्कारद 
प्ररोनथरास्वयं सूद यस्यरनिष 
मषटमूपमको मेमरेफा 


६२ ््टावक्र-गीता भा० सीर सम 


ककिथ्वनच्कुष मे=मेरे का 
नन्नष्टी #+तत्‌=वह 
सिते ध हट 
प्रसिति सर्वमू-सय दै प 
ऋआ्थवान्या यतत्‌=जो कुच 
यस्य=जस वाड.मनस- | वाणी ओरं भन 
गोचेरम्‌ का पवये ॥ 
भावाथ) 


जनकजी बहते है कि मेरे सम्बन्धवाला को पदार्थं नही &ै, 
क्यौकि वास्तव मे कोई पदार्थं॑सत्य मही है, केवल एक ब्रह्मात्मा 
ही परमार्थ से सव्य है। 
नेह नाना नास्ति किश्वन । 
इस चेतन श्नात्मा मे नानाद्ूप करके जौ जगत्‌ प्रतीत होता है, 
सो वास्तव मेँ नदी हैते श्रुति कती है । 
मृर्पोतै मृत्युपापोत्ति य इह नानेव प्रयति । 
बह मृह्युसे मी मृद्युकौप्रा्ठद्येतादहै, जो ब्रहम मे नानात्व को 
देखता है श्र्थात्‌ नाना आत्मा को देखत। है इत्यादि अनेक 
श्रतिवाक्यहैजो दैत का निषेधं करते है| पिर जनकजी कहते दै 
कि जितना मन मौर वाणी का विषय है, बह सव मिथ्या, उसका 
मु चैतन्य-स्रूप आत्मा के साय कोई भी सम्बन्ध नहे है । ससी 
बास्ते मँ मपने ही श्माश्चयं-कूप आत्मा को नमस्कार करता ई ॥१४॥ 
मूलम्‌ । 
$ अ, # त्रितयं 
जानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌ । 
अक्ञानाद्धाति यत्रदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः ॥ १५ ॥ 


दूसरा प्रकरण 1 ६३ 


पदन्छेदः। 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, तया, ज्ञाता, त्रितयम्‌, न, चरसि, वास्तवम्‌, 
अज्ञानात्‌, भाति, यत्र, इदम्‌, सः, श्रहम्‌ , अस्मि, निरज्ननः ॥ 


श्न्वयः। शब्दार्थं 1 | श्रन्वयः । सब्दाथं । 
ज्ानपू्तान शज्ञानात्‌-श्रनान से 
ज्ञोयम्‌~केय + यत्रि विषे 
तथान्मौर इदम्‌=यह तीनों 
ज्ञातान्क्षाता भात्तिचमासता टै 
श्रितयम्‌=तीनो समसो 
यत्र्जिस त्विषे रह्‌ 
चास्तवम्‌=यथाय' से निरखनः=निरज्नन-रूप 
न च्मिति=नदीं दै प्रस्मिन्हं ॥ 
+ चन्र ॥ ॥ 
भावार्थं । 


जनकजी कहते ह कि ज्ञाता, ज्ञान मौर ज्ञेय; यह्‌ जो त्रिपुटी-र्य 
है, सो भी वास्तव मे नही हे, किन्तु अज्ञान करके चेतन मेये तीर्न 
प्रतीत होते ह| वास्तव मे चेतन का इनके साथ मी को सम्बन्ध 
नही दे। जो माया सौर मायाके कार्यते रहित चेतन ग्रासा, 
सोर्मद्दीर्है॥ १६॥ 


मूलम्‌ । 
द्रे तमृलमहो दुःखं नान्यत्तस्यारित भेपजम्‌। 
दश्यमेतन्श्रषा सवेमेकोऽहं चिद्रसोऽमलः ॥१६॥ ' 


६४ अ्टावक्र-गीता मा० टी सु० 


पदच्छेद । 


्तमूलम्‌, अदय, दुखम्‌, न, अन्यत्‌ , तस्य, अस्ति, भेषजम्‌, 
द्रयम्‌, एतत्‌ , मृषा, सवम्‌, एक , श्रहम्‌, चिद्रस , अमल ॥ 


समन्वय. 1 शब्दार्थ । | मन्यः शब्दार्थं | 
प्रहोश्रार्चर्थं ह पि एतृत्‌=्यद 
् कारय सवेम्‌र्सब 
दे वलम्‌ | वि ध 
यत्‌=जो मृपान्म्‌टै 
ड खम्‌-ड-ख ह श्महमून्मे 
तेल्य=उसका एक =एक श्चद्रेत 
भेपनम्‌रप्रोषधि श्रमल न्ध 
प्न्यत्‌-कोद चिद्रस =यैतन्व-रस हं ॥ 
प्रस्ति-नषटी दै ५ 
भावार्थं 1 


प्ररन-जव त्मात्मा निरञ्नन दहै तव उसका दुन्ड के साय 
सम्बन्ध कैसे हो सकनादहै, पर देखने में श्मातादै श्रौर लोकमी 
क्टते दै विः दम बडे दुदी! 

उत्तर--निरञ्नन श्मात्मा को मीद्रेतभ्रमसेदुख प्रतीत द्यत 
ह, वास्तमर्भे वटदुखी नीद 

मररन--दस भरम-रूपी महान्‌ व्याधि की योपधिक्याहः 

उत्तर- जो दैत प्रतीत ह रहा है, यष सव मिध्या है, वास्तव 
म सत्य नही है । वात्तय मे सत्यवोध-खूप शास्म हीहै, रसा जो 
कान दह, बही धिविध दुग की निद्त्ति की श्रोपधि दहै, चनौर कौर 
उसकी श्नोपपि नही ६ै॥ १६॥ 


दसस प्रकरण । ६५ 


म्र | 
वोधमात्रोऽहमन्ञानादुपाधिः कर्पितो मया । 
एवं विभ्रश्यतो नित्य निर्पिकस्पे स्थितिम॑म ॥१५७॥ 
पदच्छेदः । 


चोधमात्रः, अहम्‌, अज्ञानात्‌, उपाधिः, कल्पितः, मया, एवम्‌, 
विग्रश्यत., निच्यम्‌, निर्विकल्पे, स्थितिः, मम ॥ 





श्रल्वयः। , शच्ाथं । , छ्नन्ययः। शब्दार्थ । 
श्रहम्‌=म एवपू-द प्रकार 
वा ६ | _ ननित्यमननिष्य 
श्मन्ाना य विषश्यतः=विव्यर करते इए 
उपाधि =उपाधि ममन्मरा 


स्थतिः्यात 
पैनर्धिकल्पे=ानविरुप महै 
भावाथ । 
परन--गह जो द्त-प्रपच का अध्यास दै, इसका उपादान 
कारण फौनटै? 
उत्तर--जनकजी कहते ह किं नित्यज्ञान-स्ख्पजोभद्र, सो 
मनै धज्ञान द्वा मारे प्रपंच का उपादान कारण ह प्रथवा श्रश्ञान 
के सहित जो फर्पित सारा प्रप॑च दै, उसका चधिष्ठान-खूप होने से 
दी उपादान फारण द| विचारके विना जौ सत्र भिधया प्रपच 
स्य फा तरह प्रतीत होता या, सौ नित्य विचार्‌ करने त सस्य 
मान होने लग! । चव पने स्वरूप चैतन्य ये प्राप्त होकर जीरनमुक्ति 
को प्राप्त दपा द्र ॥ १७॥ 


= कल्पना किया 
कल्पितः { पम 
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गृ्म्‌ । 
अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम्‌। 
न मे बन्धोऽस्ति मोच्चो वा श्रान्तः शान्तानिराश्रया 
पदच्डेदः । 


श्यो, मयि, स्थितम्‌, विश्वम्‌, वस्तुतः, न, मयि, स्थितम्‌, न, 
मे; बन्धः, अस्ति, मोक्तः, वा, ब्रान्तिः, शान्ता, निराश्रया । 


प्मन्वयः । शब्दार्थ । £ 1 शब्दार्थे । 
मेन्मेरा वुस्तुतः=दास्तव मे 
यन्धत्न्यन्ध मथिन्मेरे पपि 
घानया नन्नष्टी 
मोक्तः=मोष पस्यतमूस्थित है 
नन्ही त्तिविचारत.=पेसे विचार वे 
प्मस्तिन्दै निरा्रयाच्धराश्रयरहित 
प्रहो-चाश्चयं ह कि ५| ^ शआान्तिःधरान्ति 
मविन्मेरे मे भ्थिनदटुच्रा शान्ता~रणन्त्‌.हद हं ॥ 
प्विर्वम्‌=जगन्‌ 
~. मावाथं | 


परन--लमुक्तिक्यापदायह्ं? 1 
उतर--भानम्दाकनल्लावातिश्च मोत्तः 
्मनंद-सखूप ध्मा की प्राणि काननम दही -मृक्तिहि। 


भरन -- यदि पर्ोक्त भुक्ति मो*धिचार -से जन्य मानोगे, ततर मुक्ति 
भी न्ननित्यदहौ जायेगी, त्योकि नो-जे उत्पत्तिवाला प्दार्थद्वीता 


" ˆ दसरा प्रकरणं 1 ६७ 


है, सो-खो नित्य होता है--रेपा नियम है । यदि पुक्ति को विचारं 
सै श्रजन्य मानोमे, तव किर भिचा से रहित पुरुप की भी मुक्ति 
ह्येनी चाहिए १ 

उत्तर--जनकजी कहते है कि बास्तवमेतोमेरेमे न बध ह, 
न मोत है, क्योकि रम नित्य चैतन्य-खलप ह} 

भरए्न--जव कि वास्तव्रिक तुम्हारे म बन्ध ओर्‌ मोक कौ नरी 
है, तवर फिर शाघ्नकेव्रिचारका म्नौ गुरुके उष्देश काक्या 
फल हृश्रा ? 8 

उत्तर--जो देदादिको म चिरकाल की माल-भरानतिह्योरही है-- 
देहः भै इन्दिय दै बाण" श्र कर्ता मीर भोक्ता ~उ 
भान्ति की जो निषत्त है-“न म देह द रौर न अ इन्धिय है; नै 
म्ाह्मणव्वादि जातिव्राला द; "न कर्ता चौर भोक्ता वितु देहादि्को 
से परे श्न सवका ग साती, शुद्ध ज्ञानस्वरूप ट -दे्ाशछपने चष्प का 
जो यथायं वोध है, यही शाकल-वरिचाग का शौर गुर्‌ के उपदेश का फल है। 

जनकजा कहते ह कि दो | वदा च्नासचयं है कि भरे मे स्थित 
मी संपू विश्व यास्तव मे, तीनों कालो मे मेरे भ नदी है-देसा 
विचार करने से मेरी घान्ति दूरे गई है] १८॥ 


॥)} विश्वं धरूलम्‌ 1 । 
सशरीरमिद्‌' विश्वं न किथिदिति निरिचतम्‌। । 
शुद्धचिन्मात्र आत्मा च ्त्कस्मिन्कल्पनाऽधुना १६॥ 

. षदष्डेदः} 


मशरीर, इदम्‌ , विरवम्‌ , न, किञ्चित्‌ , इति, निरिचतम्‌ , गुद 
चिन्मात्र; त्मा, च, तव्‌ + कस्मिन्‌ : बाल्यना, शुना ]| 


=, अष्टावक्र-गीता भा० सी° स० 


पछ्रन्वयः। शब्दार्थ! श्रन्वयः। शब्दार्थं । 
सशरीरम्‌-रीरस्ित | तिने 
पुद्प्‌-यष्ट यदुन्जिब 
विश्वम्‌=जगव्‌ । निश्ितम्‌-निचय इभ्ना 
दुषु नष्टा तदा =तब 
कगिचत्‌ न= 1 याच्‌ नस्वहे । कस्मिन्‌-किस विपे 
श्रौर न श्रसत्‌ चघुना=प्रम 
चन्यौर ॥ पना विर्व की करपना 
शद्धपविन्मात्रः=ुदध चैतन्य-मात्र ५. { कवे ॥ 


भावार्थ । 
परदन--रज्यु-रूपी अधिष्ठान केतिद्यमान रहते इए, कमी से कमी 
मन्द अन्धक्रारर्मषिरिभी सर्प॑का महो सकता है, वैते त्रधिष्ठान 
चेतन के होते दृए्‌ मी पृक्ति मेँकमी न कमी प्रपंच भी दहो जावेगा * 
उत्तर--शरीर फे सहित यह विरव किचित्‌ भी सव्य नही है, 
श्चौर न श्सत्य है, कितु अनिर्वचनीय श्रज्ञान का कार्यं होनेसे 
श्निर्भरचनीय हि । उत्त श्रनिर्यचनीय अज्ञान की निवृत्ति होने से उसे 
कार्म विसकीमी निदृत्तिद्ो जाती है। श्ज्ञान ही कल्पित विर 
फाकारण या, उप्तकेनाशहोजानिसे फिर मुक्त पुरुप मे विश 
उत्पतन्‌ नी योता है । जैने मंद दधकारके दूर होने सेषषिरि सपं 
की भ्रारिति भी नही होती है, वैसे प्रकाश-स्वरूप श्मासमाकेज्ञान मे 
प्रिर कदापि धिश्व की उत्ति नद्यं द्योती है,॥ १६॥' - 
भूलम्‌। 
शरीरं स्वर्गनरकौ वन्धसोन्नौ भयं तथा । 
कल्पनामान्रमेवेतरिकिमे काय विदार्मनः ५२० 


दूसरा प्रकरण । ६९ 


पदच्छेदः । 
भारीरम्‌ , स्वर्गनरकौ, वनधमोक्ी, मयम्‌ , तथा, कल्पनामात्रम्‌ , 
एत, एतत्‌ , किमू , मे, कायम्‌ ; चिदात्मनः ॥ 


श्नन्वयः । शब्दार्थं ! २ 1 शब्दार्थः । 

एतत्‌ एव=निःसंदेद 
शरीरम्‌गरीर ल्पनामातरमू-=कठपनः मात है 

स्वर्गनरवौरस्वं घौर नरक त्वदात्मनः= { यमः यैत्तन्य 

यन्धमोक्लौ-अन्ध श्रौर मोष बदात्मन>> { श्रात्माको 
नथा=मौर विव्य 
मयम्‌~-मय फायम्‌=फक्तव्य ६ ॥ 

मावार्थ | 


पररन--यदि संपू परपंच शवारतविक माना जवि, तव वरणं 
शरीर जाति आ्रादिकों का श्नाश्रय जो स्थूलशरीर है, वह मी वास्तविक 
ही ष्धोगा १ श्यौर शरीरको्माश्रयण करके श्रृत्त जो विधि-निषेध शाख 
है, बह भी श्चवास्तविकष्टी होगा ? फिर उस शाल द्वाग बोधन 
किये हए जो स्वर्म-नरक ६, वे मी सव छ्वास्तविक ध्यर्थात्त्‌ भिधया 
हीषहोगि ? फिर सर्गादिकं मे राग. भौर नरकादिकों से भयमभी 
मिण्यादहगि? श्मौरशखनेजो बन्ध-मो्त के है, वे मस्र 
भिध्याहीहगि? 

उत्तर-- जनकजी कष्टते ह कि शरीरादिकं सव कल्पना-मान ही 
र! सन्चिदानन्द-स्वरूप मुक यात्मा का हन्‌. शपीरादिर्को के साथ 
कौन सम्बन्ध. है, विन्तु कोई भीं सम्बन्ध नष्टौ 1 सयोनं सत्व 
मिथ्या का बास्तविक सम्बन्ध नदी बन सकता टै शरीर मेरा शरीर 
दिक के स्राथ को मी प्रयोजन नद) शौर जितने विधिनिषेध 
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वाक्यै, ये सब सक्ञानीकेक्लिये है ज्ञानवान्‌ का उनमें अधिकार 


नी है, इस वास्ते ज्ञानवान्‌ कौ दृष्टि मे शरीरादिक च्रौर विधि निपिष 
सब वास्तविक दीह ॥२०॥ 


गलम्‌ । 
अहो जनसमूहेऽपि न द तं पश्यतो मम । 
्रण्यमिव सत्तं क रति करवाण्यहम्‌ ५ २१५ 
पदच्छेदः । 


अहो, जनप्मृदे, प्रवि, न, दतम्‌ , परयत., मम्‌, अरण्यम्‌ , इव, 
सत्तम्‌ . क, रनिम्‌ , कर्राशि, अहम्‌ ॥ ध 


प्रन्वयः। (4 शब्दार्थं । | शअन्वयः। शब्दार्थ 1 
श्रहोनयारचयं ? कि न संश्तम्‌-नषी वनता द 
जनसमृहेनी्वो के बीचमें ना 
प्रपिन्मी छ~भसे 
ममन्मक पहम्‌ 
पश्यत च्देखते हए का रिम्‌-मोर को 
श्ररणएयम्‌ मरयर खयवत्‌ करवाणि करू ५ 
द्वौतमैत 
भावार्थं । 1 


पूवा बस्य दारा जनकजी ने कदा क्रि स्वर्गादिक के साय 
मेय कुदं मी प्रयोजन नही है । ब ईस वास्य करके कदते ह कि 
इस लोकः कै साथ भी मेरा कुद प्रयोजन दही दै 1 

जनकशी कदत है किदे प्रमो | वद्धा खस्य है किमेष फो 
देता गी द त्त्र भी जनकायो स्मूद-ख्वी दैत वन कीत्ख, 


दूसरा प्रकरण । ७१ 


उतपन इमा £, उसके वीच द्योता इया भी उसके साथ मुकको 
न प्रीति नही है, क्योकि मने उक्तो मिष्या जान लिया ट। 
मिथ्या वस्तु के साय ज्ञानवान्‌ प्रीति को नदी करते भक्ानी 
मिया पदार्यौ ऊ साध्‌ ्रीति-5ः [स्तना हयी कानी चौर 
दङ्ञनीकामेदरै॥२१॥ 
५ ९८ भूलमू ॥ ५ 
हं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित्‌ । 
अयमेव हि मे वंध आसीया जीविते स्प्रहा ॥२२॥ 


पदच्छेद. । 


न, श्रम्‌ , देदः, न, मे, देः, जीय › न, भदम्‌ › सदम्‌ दि, 
चित्‌, श्रयम्‌ एव, दि, मे, मन्ध, प्मासीत्‌+ या, जीविते, 


प्ण्हा॥ 
श्नन्वयः। शण्दार्थ। । न्वयः । शब्दार्थ । 
यहम्‌-न पूनिरपय करके 
दिष्ट =श्दीर पवत््‌-वैतम्य-स्प हु 
नष्टं [4 मेन्मेर 
मेनमेरा श्रयम्‌ एवनयही 
दे््शरीर ग्रन्धन््वधाया 
नन्नर्ध द याच्मौ 
" शम्य जीतिते=जीने मे 
जीवभ्=जीव, | स्प्रदाच=दष्षा 
चन्द दयासीत्‌-थौ ॥ 


[4 
प्रदम्‌ 


७२ ््टावक्र-गीता म्यत दी० सर 


भावार्थं | 


भश्न--शरीर मे अता श्र ममता अवश्य करनी होभी ? 
क्योकि चिना हंता जौर ममता कै व्यवहार की सिद्धि नही होती है? 
उत्तर--जनकजी कहते है किमे देह नहीं ट्र कमोकि देद जङ्‌ 
मे चेतनः चीर मेगा दे मी नह्ये है, क्योकिमे अर्स, प 
जीव अकारी भी नह ह, कयोक्रि अहंकार का कृत्व धमं है ्यौर 
मेरा अकत व्य धमं है | 
प्रशन--फिरतुमकौनदहो? 
उत्तर-- मै चैतन्य-स्वरूप व्हकार का भीं सारी शरकर्ता, 
श्रभोक्ता द| 
भरन--जव तुम ख।नपान श्रादिक मव व्यवहारं को करते ष्टो, 
तो तुम श्चकर्चा यसे हो सक्तेहो? 
उत्तर-- ज्ञानी पुरुप की दि मे व्यथहासो.का करता, प्रतीत 
होता ह, परन्तु व्रास्तव मे मँ. कर्ता. नही.ह। क्योकि कतृं 
मे्रत्वपना अहंकारादिको का घमं है, मुक यात्मा के ये ध्म नही 
है । घौर, रेषा भी कटा है-- 
पिद्राभित्ते स्नानपौवचे नेच्चपमि न करोमि च। 
्रष्टस्पचेत्कस्पयन्ति कि मं स्यादुन्यकर्पनात्‌ 1 १ ॥ 
अर्थात्‌ सोना-जागना, भिन्ता मगना, स्नान करना, पतित 
रहना, इन स्ववी-म इच्छा नदी करता दहै, जीर इनको करता 
.है। यदि कौर देवनेवालामेरे मे देसी कल्पना करता. दै किम 
दनक कर्ताहं, तो दूसरे की कल्पना करने मे मेरी-क्या दानि 
सफनी है ॥ १॥ 





दूसरा प्रकरण । ४३ 


शर दृस शरिरे दर्टात कहते ईै-- 
गुज्ापुञ्ञादि द्योत नान्या तेपितवदिना । 
नान्यारोपितसंसारथर्मानेवमहं भजे ॥ २ ॥ 
श्रथात्‌ जादे के दिनम चन विवे जवकि बदरो षो सरदी 
तगतीदै, तव वे शुंघची का ठेर लगाकर उसके पास मिल करके 
वट जति है चैर उन पुधचियो के, यने गुजाके, रमे अग्नि 
की मिथ्या कल्यना करते है । कारण यह है कि मिलकर वैठने से 
उने गर्मी उत्व होती है, पर बे यह जानते दकि इस गुञेके 
एज से हम स्वको गस्मी च्या ददी है | सततेगुजामे वदरो कफे 
भरपना की हई अग्नि दाह का कारण नष्टी हो सकती है, षैसेष्ी 
मृष श्यन्नानियो करके कल्पना कयि हृए्‌ खान पानादि ग्यवहार मी 
विद्वान्‌ फी हानि नी कर सवते है । बयोक्ति विद्यान्‌ वास्तव मे श्रता 
श्ीर्‌ मभोक्ता है | उसकीद्िमेन तो देहादिक ष. श्यै न उनके 
वतूत्व शौर भोक्तृ घम है, किन्तु वे श्रपंग एवं चैतन्यस्वरूप ह । 
` प्ररन--यव्रििफी प्रिेकि्यो को जीने की उच्छा क्योद्ोतीहै? 
` इत्तर--जो उनके जीने की इच्छा है यष्टी उनका वंध है, जीने 
फी सच्छा तरक ही अविवेकी पुरुप शनर्थोको करते है, पिवेकी पुरुप 
नटी करते ह { इस वरास्ते जनकजी कहते ह कि मेरे को जीनि श्यौर मरने 
पी उच्ला मी नष है (स्यौकि जीनि-मरने की इच्छा, ये स उति.व्रण 
केः.ष॒मं ह, मुक श्यसंग चैतन्य-स्वख्प त्रात्मा के धमं नहं ह ॥ २२ ॥ 
मूलम्‌ । 
अहो सुवनकलोलेविचिनेद्रक्‌ समुत्थितम्‌ ! 
1 मस्यनन्तमहाम्भोधो चित्तवाते सञुयते ॥ २३ ॥ 


दुक्तरा प्रकरण | ७५. 


पदच्डेद । 
मथि, नन्त, महाम्भोधौ, चित्तवाते, प्रशाम्यति, चयमाम्यात्‌, 
जीवरशिज , जगत्पोत्त., तरिनशवरः ॥ 


पछ्मन्वय' 1 शब्दार्थं । | प्मन्वथ. । शब्दार्थ । 
श्रनन्तमहाम्भोधौनधपार समुद-रूप | श्यमाग्यात्‌=भमाग्य से 
मथिन्यक धिपे { ग क 
~ { च्ित्ति ~ पी जगत्पोत= 4 नीका श्रथ 
बातत, | परवम कै शान्त शरीर 
षनेषर प्विनश्वर नाश दुध्रा है॥ 
॥ जीषर्पी 
४ 
$ € 
त्रय । 


“ नत महान्‌ स्र म जव संकल्प 

ष्टो जाता, चर्यात्‌ जत्र मेन 

1 रूपी व्यापारी की शरीर-रूपी 

५ पर नाश दो जाती है॥२४॥ 


ब 


|| 


^ | 
शन्ति स्वभावतः २५] 
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ीपवीचय , उचनत, घ्नन्ति, 


न 
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पदच्छेद 
अहो, मुवनकल्ञोतैः, विचित्रः, द्राय्‌, ममुस्यितम्‌, मयि) अनन्त 
महाम्भोधी, चित्तवाते, समुचते ॥ 


न्वयः 1 शब्दार्थ । | श्न्वयः। „ शब्दार्थं 1 
पछ्हो-प्रारचयं है फि विग्वितेः=थनेक प्रकार के 
नन्तमहा-. [ अपार समुद्र 3, | जगत्रूपो तरगों 
म्भोधौ { रूप ॥ सुबनकहोलैः= { के साध 
मिरपुर धिये ममन्मेरी 
वित्तवाते, 1 चित्तरूपी पवन द्राकु=धस्यन्त 
समुद्यते १ कै उठनेषर मी „ सञुत्थिवम्‌=भमिन्रत है॥ 


भवार्थं 

जनकजी कहते ह कि जैसे वायुके चलने मे समुद मे बदे-वोि 
श्ननेक प्रकार के तरंग उत्पन होते है, श्रौर वायुके स्थिरष्ोनेसे 
वे तरग ज्यो जति है, तैत त्रास्ा-ख्पी महान्‌ समुद्रम वित्त-रूपी 
ायुकेवेग से नेक बरह्माड-दपी तरंग उत्पत हति है मीर चिच 

शान्त हने से ष लयहौ जति है तरि जपे सषु के तरंग समुद्र 
से ष्ठी उत्पन्रषटोते दहै रीर समुदरर्मेष्टीलयदह्ौ जति & थी समुद्र 
के तरंग जैसे समुद्र से भिन नदी है, वैते ्रषांड-ख्पी श्ननेक तरंग मीं 
भैरेसेभिन्ननहीह। मेरे सेउनहोते हैश्रीर मेरे म्यी लय. 
ते ई, क्योकि सव मेरे मे क्षी कल्पित ई । कल्पित पदां श्रपिष्ठान 
सेभिननदीदहोतादै॥२३॥ 


1 
मय्यनन्तमहाम्भोधौ चित्तवाते शास्यति 1-" 
अभाग्यालीवचणिजो जगरपोतो विनश्वर५।२४॥ 


 द्त्तरा प्रकरणं । ७५ 


पदच्छेदः । 
मभि, श्रनन्त, महाम्भोधौ, चित्तवाते, प्रशाम्यति, ्माग्यात.+ 
जीत्रवशिजः, जगत्पोतः, विनश्वरः ॥ 


प्मन्वयः। शब्दार्थं । | श्रन्वयः। द) 
्मनन्तमदाम्भौधौ=धपार समुद-रूप |“ शभाग्यात्‌=पमाग्य से 
मिन्ध श्रिपे ज 
प्वित्तवति {विति ~ षी जगत्पोतत= {र पर्थात्‌ 
प्रशाम्यति 9 एवन ॐ शन्त शरीर 
ने षर श्विनश्वर. नार हुघा ई ॥ 


` भमन [श 


भार्थि। 
जनकनजी कहते ह कि मुक धनंत महान्‌ समद्र मे जव संकक्प- 
परिकल्पात्मक मन-खूपी वायु शान्त हो जाता दै, भर्थात्‌ जव मन 
संकल्पादिकों से रहित होता है,तत्र जीच-ख्पी व्यापारी की शरीर-ल्पी 
मको प्रारन्धकर्म-र्ूपी नदी के छ्य होने पर नाश ष्टौ जाती है ॥२४॥ 
मलम्‌ । 
मय्यनन्तमहाम्भोधावाश्चयं जीववीचयः 
उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति परविशन्ति स्वभावतः॥२५॥ 
पदष्टेदः। 
मयि, श्नन्तमहाम्मोधी, श्रार्चग्रम्‌ , जीवबीचय , उयन्ति। घ्नन्ति, 
खेलन्ति, प्रविशन्ति) स्यमावत. ॥ 


७६ अ्टवक्रगीता सा० टी० सम 


च्न्वयः। शब्दार्थं । ¡ श्चन्वयः। शब्दार्थ | 
प्माश्चर्यम्‌=चारचयं हैक | धनमन्तिनपरस्पर करती ई 
मथिन्पुक ध चनौर ५ 
चअनन्तम्‌- { पार समुद च्खेलती दै 
हाम्भोरधौ ! विपे + चनश्रौर 
अगीचवीवयःभीव-रूपरि तस्मे स्वभावतःर्स्वभाषसे 
उदयन्ति=उती दै प्रविशानितिनय हीती है ॥ 


\ ४ 
मावाध | 


्रवाधितानुदत्ति करके शरपने मे संपूं व्यव्हार फो देखते इए 
जनकजी कहते टै-- 
मृश्न--बाधिना अनतुदृत्ति काक्या थर्थंहै' 


उत्तर--त्राधित हए पदायै की जो पुनः श्रवरत्ति धर्थात्‌ प्रतीति 
है, उसका नाम बाधितानुडृत्ति है । 


दृष्टत । 


से एक रुष किसी बृ के नीचे, गर्मी के दिनो मे, दोपहर 
केः समय वैखा था । उमको प्यास नमी ! चह पानी फी खोज करने 
लगा । त्र उत्तरो दूर से जलल दिखाई दिया। वद उस जल के पीनेके 
चास्ते जव गया, त्वं उसको जल न मिला । क्योकि रेत र नो सूर्य 
की किरणें पडती थी, वेदी दुर सै जल-रूप होकर दिला पडती 
यौ] उसने जानकियाकियदरेत ही मुकको मरम करके जज्ञ 
दिखाई देवा षा, वह तौ जल है नदी, तव वह लौट करके उसी वृत्त 


दूस प्रकरण । ७७ 


फे'नीचे आकर वैड गया ] जीर फिर उस्तको वही रेता किरण के 
सम्बन्ध मे चमकता इरा जल-रूप से दिखाई देने लगा, परन्तु वह 


परुष जल कौ इच्छा करके वँ न गयाः क्योकि उसको निश्चय टो 
गया पि यह जल नही है, दूरत दोष से खौर्‌ किरण के सम्बन्ध से 
मुफको जल दिखा देता है । पुरुप के यथार्थ ज्ञान कैः बाधित 
इर्‌ पर भी जल-कञान की जो पुनः ्नुडृतति चर्यात्‌ प्रतीति है, उसी 
का नाम बाधिता मनुगरति है। # 


दात । 


शासा के अज्ञान करके जो नगत्‌ सत्य की त प्रतीत हौता 
धा, उसे सत्यवत्‌ ज्ञान का बोध ्रात्मा के क्ानसेमीदहौगया, 
तथापि उसकी अ्नदत्ति अर्थात्‌ पुनः जो उसकी प्रतीति विदान्‌, को 
हती ह, बरही वाभिता चनुदर्ति कही जाती है । वह प्रतीति व्द्रान्‌ 
कदु हानि नही कः सकती है, क्योकि विदान्‌ उक्षको सक्तस्य 
जानवर उत्तमे फिर श्राघक्ति नही करता दै, कितु मि्या जानकर 
श्रपने यासानन्द मे ह्वी मग्न दता है) ॥ 

जनयजी कते ह पि क्रिया से रहित, निर्विकार, श्मालमा-खूपी 
मान्‌ सपुदर गे जीवर-ख्पी वीचि अर्थात्‌ अनेक तरद उ्यन होती 
ह यौर परर श्या ते वे जीव साप मेँ मारपीट करते है, खेलते 
। सङते ह । यसे सप्र के मरे जीव स्वम मे परस्पर विरोधादिर्कौको 
करते ह शौर जव उनके थतरियादि का नाशं हो जाता ह, तव फिर 
मेरे चततली सरूपे टी नव हो जति दै । फिर श्रविधादिकों करके 
उन्यनदोति ह फिरलयदहोते है र रते षट-ख्य उपाधि की 


छ अ्टकक्र-मीता मा सी° सं 


उद्पत्ति से घटाकाश मे उत्पत्ति फां व्यवहारं होता है शौर घट-रूपी 
उपाधि के नाश होने से षटाकाशमें नाश का व्यवह होता दै 
वास्तव मे व्याकाश फी नतो उव्पत्ति तीह श्रौरन नाश ष्टोता 
है, वैसे ही शरीरस्य नात्मा की मी न उपपत्ति होती है, श्रौरननाश 
धोता दै । नवान्‌ को वाधितानुदसि के जगत्‌ की प्रतीति भी 
शती है, तव भी उसकी कोट मनि नह हे ॥ २५ ॥ 


1 


इति श्रीद्य्ावक्रगीतायां द्वितीयं प्रकरणं समाहतम्‌ | 


तीस्षर प्रकरण । 





पूम्‌ ¦ 
अरविनाशिनिमास्मानमकं विज्ञाय त्तः । 
तवास्मन्ञस्य धीरस्य कथमथार्जने रतिः ॥ १ ॥ 
॥ पदच्छेदः । 
अधिनाशिनम्‌, श्रान्मानम्‌ , श्कम्‌ › विज्ञाय, तत्वत , तवे, शामः 
इय, धीरस्य, कथम्‌ , श्रयौजने, रतिः ॥ 





९ 
प्रन्वयः। शब्दार्थं । | श्न्वयः। शब्दार्थं । 
एवकम्‌=चद्रेत ्रात्मन्स्यन्ास्मन्तानी 

श्रविना्पशनम्‌=प्रनिनाशी धीरस्यनधीर को 
प्मात्मानपू=प्रा्मा को फयमू=क्यो 
तच्वतः=्यथाथः ` ` - निय धन के संपादन 
स्वतः=्यथाथ' , `~ , [र { क षन 
पवज्ञाय~जान करके ८ (कर 
तवन्तुम ` सततः=प्रीति ६॥ 
ˆ मावार्यं। 


, - जनुकजी के यतुमूवर कौ एरोद्ठा सके अ्ावन्जी फिर उसणी 
परीष्ठा करते द-- † 

पर्ायजी कहते ह कि हे जनक ! नाशं से रहित, निर्विकल्प 
फास-परिच्छेद से रहित, देश-परिच्छेद से रहितः वस्तु-परिष्यद से रित, 


८० अठाधक्र-गीता भा० टी° सर 


दैतमाव से रहित, चैतन्य-स्वर्प अत्म को जान करके फिर 
सुक धीर की व्यावहारिक धन के सप्रह करने मे कैसे प्रीति ोती है १ 
मर्थात्‌. आत्मज्ञानी होकर फिर भी तू धनादिकों में प्रीतिवाला 
दिखाई पडता दै, इमे क्या कार्ण है १॥ १ ॥ 
मुनि केप्ररनके उत्तरको, मुनिमे सुनने की इच्छा करके, 
उनसे श्राप ही प्रन पूते ह-- 
गरलम्‌ । 
श्मातमाऽज्ञानादहो प्रीतिर्विपयश्रमगोचरे। 
= = 
. शुक्र ज्ञानतो लोभो यथा रजतविभ्रमे॥ २1 
पदच्छेद । 
प्ातमाऽऽजञानात्‌, अह, प्रीति, मिपयममगोचरे, शुक्ते , उह्ञानतः, 
लोमः, यथा, रतविभ्रमे ॥ 


श्रन्ययः । शब्दार्थ! | श्रन्वय. 1 शब्दार्थ । 
स्महोनग्नाश्चयं ६ कि यथानैते 
श्रात्माके यु्ेःसीपी के 


प््रात्माऽऽस्ानात्‌= 1 श्रत्तानसे श्च अ््तानसे 
# ५. 2 ज्ञानत्तः= 
धपय चिपयकेश्रम +न + 
प्विपयश्चम ,- ॥ रजतविभ्रमे=ग्जत की भ्रांति में 


गोचरे केष्ठोनेपर 
प्रीपतिःन्प्ीततिष्टीतीहै लोभः=लोभ होता ट॥ 
॥ . मावा्े। , “ ॥ 
मररन--हे भगवन्‌ ! चाप्सज्ञानभके गूः ५ ( धनादिको 1 


सृप्रद-कएनेमेक्यादोपहै?. _ .. 
, उत्तर-दे शिष्य । विधयो मै ~^, स 
जो अरति दोतीषहै, वह माप्मा के स्वरूप न 


तीसरा प्रकरण 1 ` स 


टै, भासा ज्ञान से नही होती है । क्योकि जव श्रा का ज्ञान 
होता है, तव विपर्यो का वोध हो जाता है। इसमे लोकप्रसिद्ध 
घ्न्त को कहते है जैसे शुक्ति के शक्ञान से, खीर उसमे रजत- 
भमकेदोने से, उप्त रजत मै लोभो जाता है) २ ॥ 


मृलम्‌ | 
| विश्वं स्फुरति यत्रेदं ` तरमा इब सागरे 1 
सोऽहमस्मीति विज्ञाय किं दीन इव धावसि ॥२१ 
पदच्छृदः | 


विश्वम्‌, स्फुरति, यत्र, इदम्‌, तरंगाः, इव, सागरे, सः, श्रहम्‌ 
श्रसिम, इति, विज्ञाय, किम्‌, दीनः, इव, धावसि ॥ 


श्नन्वयः शब्दे । | अन्वयः। शब्दार्थ । 
प्जिसं श्राव्मा-रूपी प्रहप्‌=मे 
श 1 समुद शस्मन 
शम्‌=पद इत्तिनद्रस भकार 
विश्वम्‌ संसार विज्ञाय=नान करके 
तरगाः=तरे के किमू=््यो 
एुव-समान दीनः इवन्दीन फी सरष् 
स्फुरतिनसफुरण होता है धावसि दौढता ह ॥ 
सम्=्वष्टी 
भावार्थं 1 


जैसे समुद्र म तरगादिक पनी सृत्तासे रहित प्रतीत दोते है 
वैसे ष्टो यह जगत्‌ मी श्रपनी स्ता ते रहित स्फुरण होता दै, एवे 
सवका ्पिष्ठान श्रात्मा ज्यो कार्सयोर्भे ह| उस प्रकार िसमे 


ष्र्‌ अ्टवक्र-गीता मा० ठी° सर 


श्मालमा का साक्तात्कार कर लिया, वह दीन की तृष्णा करके 
व्याकुल हए की तरह विषयों की तरफ नही दीड़ता है ॥ ३ ॥ , 
मलम्‌ । 
[स्‌ # 
श्रुखाऽऽपि शुद्धचेतन्यमात्मानमतिसुन्दरम्‌। 
उपस्थेऽत्यन्तसंसक्रो मालिन्यमधिगच्डंति ॥ ४। 
पदच्छेदः । 2 ॥ 
रुला, अपि, _शुद्धचैतन्यम्‌, ्ातमानम्‌, अतिसुन्दरम्‌, उपस्थ, 
अत्यन्तपंसक्त', मालिन्यम्‌, स॑धिगच्छुति ॥ 


प्रत्वयः । शब्दार्थ । | श्रन्धयः। शब्दार्थं | 
रतसुन्द रम्‌=शरव्यम्त सुन्दर द्रत्यन्तः ६. { च्रस्यन्तश्रासक्ष 
यदर्यमन शैवनव त्यन्तससक्त = ] हृ परप 
द्मास्मानम्‌=म्ाप्मा को मलिन्यम्‌=पूढता कौ 
श्रत्वा अ्रपिन्जान करके भी प्रथिगच्छतिन्रापत होता ह ॥ 
ये= ॥ समी पवर्त ¢ 
उपस्थ ] विपयर्भे 


मात्रार्थं | 
आचार्य ने उपरा तीनो रलो करके हानी शिष्य कि लिए 
शयमान व्रिपय-ग्यवहार की निन्दा की । 
अन सव्र ज्ञानि्यो के प्रति विपय-व्रिपयक व्यवहार की निन्द! 
शिष्य की परीता के लिये करते है-- 
श्यात्मवित्‌ गुरु के मुख से खौर वेदात-वाक्यसे श्मात्मा क शुद्ध 
स्वप श्रवणा करके मरौर साक्तात्कार्‌ करके भी जो पुरुप समीपवतां 


तीसरा प्रकरण | स्र 


विषर्यो मेँ अत्यन्त संसक्त दता दै, बह वैसे मूढता को प्राप्त होता 
है, यह्‌ वदे ऋरचर्यं कीवार्ताहै॥ ९ ॥ 

£ ॥ मृसम्‌ । 
सवेभतेषु चामानं सवेभृतानि चास्मनि । 
सुनेर्जानत आश््वयं ममतमतुवतते ॥ ५ ॥ 

पटच्छद्ः | 

सर्वभूतेपु, च, आाप्मानम्‌ , सवभूतानि, च, श्रासनि, मुनेः, जानत 

सआमरचर्यम्‌ , ममलम्‌ , अनुवरतते 


¢ 


न्वयः 1 शब्द्राथ । | न्वयः । शन्दार्थं। 
श्रात्मानम्‌=ध्रावमा को जानतः=जानते हुर 
सबभूतेपु=सय मूतामें सुनेभ्=सुनि को 
1 ) चन्धौर ४ ममत्वम्‌~ममता 
प्मात्मप्ननप्ारमा में प्रचुवतं ते-होती ह 
सर्वभूतानि=सव भूतो को द्ाश्चर्यम्‌=यही श्राश्वयं ह ॥ 
भावाय | 


ब्रह्मा से लेकर स्थात्रर पयेन्त सम्पूं सूतो मै जिसने अधिष्डान- 
भूतु.श्रात्मा कोजाननियादहै, भीर फ्रि सम्पूरं भूतो को जिसने 
श्रासामे जान लिया है, अर्यात्‌ सम्पूणं रूल रन्नु-सपं की तरह 
श्रा्मा म कल्पित ई, रेसा जान करके भी फिर जिसका विषयो मे 
ममल होत्रे, तो प्माश्चयं की वार्ता है| क्योकि जिसने शुक्ति में 

यस्त रजत फो जान जिया है, उसकी प्रृत्ति फिर उस रजत के 
सिेन्नदी हेती दहै ॥ ५॥ 


स अष्टावक्र-गीता भात टी° सर 


मूलम्‌ । 
„ ज्र 
आस्थितः परमाद्रेतं मोच्ार्येऽपि व्यवस्थितः। 
आश्चर्यं कामवशगो विकलः केलिशिक्षया ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 


श्रास्थित, परमार तम्‌ , मो्ार्थ, रपि, म्यवस्थितः, ्ारचर्म्‌ + 
कामवशगः, विकलः, केलिशिष्तया ॥ 


प्न्वयः। शब्दार्थ । | प्रन्वयः। शब्दार्थ । 
परमाद्र तमू=परम श्रदरेत को कामवशगः=काम ङे वश टीकर 
च्ाप्स्थितःनधराश्रय किया ह्र कल ऋीदाके 
नन्मौर कर्ली शक्तया { अभ्यास स 
मोत्तायं त्रपिमोदकेल्ियिमी विकलन्म्याकुल होता है 
व्यवप्स्यितः=उचत हु पुरुष श्माश्चर्यम्‌-यष्ी ्ाश्चयं ट ॥ 
भावार्थ | 


जिसने सजातीय श्मीर विजातीय स्वगत-भेद से शून्य चद्रत 
श्यामा का साक्तात्कार कर किया है, भ्मौर सच्चिदानन्द धात्मा मे 
जिसकी निष्ठादहो चृकी हे) यदि फिर बह पुरुप काम केवशं 
होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता ह्या दिखाई पडे, तो महान्‌ 
आश्च्यंहै।॥ ६॥ 

मृलम्‌ | 

उद्धतं ज्ञानदुर्मित्रमवधायांतिहुवंलः 
शप्राष्वयकाममाकाङन्च्‌ स्कालमन्तमनभितः ॥ ७ ॥ 


तीसरा प्रकरण ¦ ६ [व 


पदच्छेदः । 
उद्धतम्‌ , ज्ञानदुर्भिनम्‌ , अवधाय, ्रतिदुवैलः, प्रास्वरयम्‌ , 
कामम्‌ , आाकाड क्तोत्‌ , कालम्‌ , न्तम्‌, प्रतुभितः ॥ 


छन्पयः 1 शब्दार्थं | श्नन्वयः । शब्दार्थं । 
उदूभूतम्‌=उस्पन्न इए ~ न्तं कालम्‌-भन्त काल को 
रवय | नद | च्ल 
चछवधार्य धारण करके काममू=रामना को 
प्रपतिदुरबलःनदुव॑ल होता इया | श्राकाड च्तेत्‌रदच्चा करता द 
॥ चन्प्रौर द्याश्चर्यम्‌=यदी श्रारचयं है ॥ 
भावार्थं | 


जोज्ञानी पुरुप काम कोज्ञान का. श्यव्यन्त -वैतै जानता हश्रा 
फिर मी काम की इच्छा करे, तो इसे बदकर क्या श्रारवयं है| 
जैसे ग्रत्यु करक प्रसित इर्‌ परुष को समीपवतां विषय-भोग की 
इच्छा नद्य होती है-- रते ही विवेकी पुरुप को मी विषय-भोग 
फी इच्छा न होनी चादिए॥७॥ 
मृम्‌ । 
इहामुत्र विरक्रस्य निस्यानित्यविवेकिनः 
आश्चयं मोक्तकामस्य मोच्लादेव विभीषिका ॥८॥ 
पदच्छेदः | 


इ, शत्र, विरक्तस्य, नित्यानित्यविवेकिनः, श्रास्चरयम्‌, मोत्त- 
कामस्य, मोक्तात्‌ , एव, विमीपिक्रा ॥ 


८६ द््टवक्र-गीता भा० टी० सण 


न्वयः । शब्दार्थ । | न्वयः । शब्दार्थ । 
इ { इस लोक के वचन्प्रीर 
मोग विये _ [ भके चाहने 
श्वनश्रीर मौच्तकामस्यन { वाले पुर्षफो 
अ { परलोक के भोग । मोत्तात्‌ एवन्मोरसेष्टी , 
सु ] विपे त्िमीपिकान्भयहै 
विरक्तस्यविक्र ्राश्चय॑म्‌=यदी श्राश्चयं ह ध 
नित्य श्रौरश्र- 0. 
1) 1 निस्य के विचार 
करनेवाले ग >) 
भाव्यं | “ ^ 


श्मास्मा निस्य है श्मौर शरीरादिकं अनित्यदहै | इन दोनो के 
तरिकैचन करनेवाले का नाम वित्रेकी दै । चौर शआानन्द-ग्प ब्रह की 
प्राति का नाम मोक्त टै । उस मोह की कामनावाले ज्ञोनी को पैसा 
भयहोकरि श्रसद्रप खी, पुत्र श्रीर्‌ धनादिकं के साथमे वियोग 
हो जायगा, तो महान्‌ आरचयं हे | क्योकि स्वप्न में दैवे हु धन 
का जाग्रत्‌ मे नाश होने से मोद किसको मीनदीदृप्रादहै) ८॥ 

मूलम्‌ । 
धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सकदा 1. 
आत्मानं केवलं पश्यन्न तुष्यति न कप्यत्ति॥ -६।॥ 
पदच्छेदः | 

धीरः, तु, मोज्यमानः, अपि, पीच्यमान्‌ः, अपि, संदा, 

आत्मानम्‌, केवलम्‌, पश्यन्‌. › न, तुभ्यति, न, कुप्यत्ति॥ . ~ ~ । 


तीसरा प्रकरण । ८७ 


श्रत्यगरः । शब्दार्य 1 । च्यन्वयः । शब्दार्थ । 
धीरः=्ानी पुख्प स्वंदानत्य 
ती केवलम्‌-पक 
भोज्यमानः=मोगता श्रा श्रात्मानप्‌-च्राष्मा को 
प्रपिन्मी पश्यन्‌-देखता हश्रा 
श्रीर्‌ न तुप्यतति=न तो प्रसत ताहे 
पीडयपान.=पीषित दौत्ता हु्रा चनश्रौर 
प्रपपि=मी “ न करप्यत्तिन कौप करतार 
मार्थं । 


ज्ञानी को शोक ्रीरकोपमी न दोना चादिषु | ज्ञानी पुरूष 
लोकों की ष्टिम विष्यो को मोक्ता द्या मी, यौर लौको कके 
निन्दित सौर पीडा को प्राप्त दृश्या भी, सव॑दा षुख-दुम्व के मोग 
से र्त क्व त्रात्मा को देवता दृश्यामतौ्पको श्रीर्‌ न कीष 
वो प्राप्तेन ह| क्योकि तोष शरीर रोप श्यात्मा मे नही ष्ट 
सकतैष्रु (यदि ज्ञानी मे मी तोप शरीर सष रै. तो बहा 
श्राश्च्यं है॥ ९ ॥ 


यृत्तम्‌ । 
चेष्टमानं शरीर स्वं पर्यत्यन्यशुरीरवत्‌ । 
संस्तवे चापि निन्दायां कथं चुभ्येन्महाशयः १० 
पदष्टेदः। 
चेष्टमानम्‌ , शरीरम्‌ , स्वम्‌ , परयति, यन्यशरीरवव्‌ , संस्तरे, च, 
श्मपि, निन्दायाम्‌ , कपम्‌ , सषुम्येत्‌ , मदह्यशयः ॥ 


+. अष्टावक्र-गीता भा० टी० स 


शछन्ययः। शब्दार्थ । | श्नन्वयः 1 शब्दार्थ] 
चेष्टमानपू<चे्टा करते इए सन्वह 
स्वम्‌परपने महाशयः=महाशय पुरूष 
शरीरकोश्रास्मा संस्तवेनस्तु्ति मे 
शरीरम्‌= { 
^: चनौर 
छ्य शरीरवत्त= { अन्य शरीर की | निन्दायाम्‌ चरपपन्तििदा मे भी 
९ कैसे 
यःन्जो कथम्‌- गोम को 
€ 2 च { शोभ को पात 
पश्यीतनदेखता ह पन { होवेगा ॥ 
मावार्थं | 


जैसे दूसरे का शरीर श्रपने श्रात्मा से भिन्नचेष्टा का श्राश्रयषहै, 
वैसे पना शसीर मी पने ्रात्मासे भिनत चेष्टा का घ्रश्रय है। 
दस प्रकार जो ज्ञानी दैवता है, वह श्रपनी स्तुति मेदं कोश्रौर्‌ 
निदाभं प्तोभको कदापि प्राप्त नदी होता दै । यदि ब्‌ हयं यर्‌ 


कोम मो प्रात त्र, तो वरह ज्ञानवान्‌ नी है ॥ १० ॥ 
मूलम्‌ । 
मायामात्रमिदं विश्वं पश्यन्‌ विगतकौतुकः 
अपि सन्निहिते घ्रत्यौ कथं जस्यति धीरधीः ११ 


पदच्छेदः | 


मायामात्रम्‌ , इद्म्‌ , विरम्‌ › परयन्‌. , विगतकौतुकः, श्चपि, 
सनिदिते, गृत्यौ, कायम्‌ , प्रस्यति, धीरधीः ॥ 


तीसरा प्रकरण । . ८ 


परन्वयः। व | श्चन्वयः। शब्दार्थ । 
विगत द्रो गट पर्यन्‌=यैखता हु 

५ 1 क मृत्यौ सननि-_ [ ख्ष्यु के भाने 
रधी.) द्दितेश्यपि {षमी 

घीरधीन्लधीर पुष न 
इदम्‌ पिश्वम्‌-दस विरव टौ 
मायामात्रम्‌-माया-स्ग चस्यत्ति=ढरेगा ॥ 
मावार्थं । 


यष्ट जौ दृश्यमान जगत्‌ है, सो सव माया का कायं है| श्रौर 
मायाकाकार्थक्षोनेमे ही वह सवमिष्या है। जो ज्ञानी इसको मिथ्या 
देता है, बह भिर्‌ एसा विचार नही. कता दे कि करा है, वह. रेसा पिचार स ला य 8 1 
शरीरादिकः उत्पन्न ष्टि ह धीर नाश होकर किमे लय ष्टौ जाते ६। 
यदि एसा विचार करके बद मोद कौ प्रतत प्र, तौ चहं कानी नक्ष 
छ सकता है । जो विदान्‌ धपने स्वरूप मे धचल है, वह भव्यु के 
समीप श्वाने परमभी भयको नदी प्रात होता है॥ ११॥ 


मूलम्‌ । 
निःस्ण्हं मानसं यस्य मेराश्येऽपि महात्मनः 
तस्यात्मन्नानचप्तस्य तुलना केन जायते ॥ १२॥ 
पदष्टेदः 1 


निःस्ृष्टम्‌ , मानत्तम्‌ , यस्य, मैरारये, यपि, महात्मनः, तस्य, 
प्ात्ज्ञानतृ्स्य, तुलना, फेन, जायते ॥ 


९२ ्रष्टायक्र-गीता मा० टी° सर 


श्मन्वय । शब्दार्थं । | च्न्वय । शब्दरा्ं । 
यस्य-जिघ् श्रारमक्ञान , ॥ प्मान्म्ञिनसे 
महात्मन =बहयप्माका तपस्य ` । कहर ~ 
मानसून तुलनानयरावरीर 


नैराश्ये च्रपिनमोरमे भी 

ननि स्पृहम्‌=दच्च रहित हे ॥ 

तस्यनउस जायतेन्हो सक्ती दे ॥ 
भावार्थं 1 

श्रव ज्ञानी की उष्कृएटता को दिखाते है-- 

जिस विद्धान्‌ कामन मोत कीमी इष्ठ से रहित एव ससारके 
किसी पदार्धके लामव्रलाम में हर्षं श्रीर्‌ शौक को नहीं प्रातःहोता 
है, जिसके स्‌ मनोरथ समप्त हो गये है आर अपने त्रपा के 
आनद कटक ही जो तृत है, उस दरान्‌ की किसके साथ तुलना 
मे जेर, किन्तु किसी के मी साथ उसकी तुलना नहीं हौ सकत्री 
है, क्योनिः उह तुल्य है ॥ १२ ॥ ॥ 


मूलम्‌ । 


वेनकिसके साथ! 


, स्वभावादेव जानानो दश्यमेतन्न, किचन । , . , 
इदं आह्यमिद स्याञ्यं स किं पश्यति धीरधीः.१३ 
पदच्छेद । 


स्वमावात्‌ , एव, जानान , दृश्यम्‌ , एतत्‌, म, किञ्चन, इदम्‌ , 
प्राह्यम्‌, इदम्‌+ प्याञ्यम्‌ , स + किम्‌, परयति, घीरधी ३॥ 1 


तीमश प्रकरण । ९१ 


श्मन्वयः। शब्दार्थं | | श्नन्वयः। शब्दाय 1 
क्से 
¡ पलत 4 विम्जनि, , 
दृश्यम्‌न्द्श्य परयत्तिन्दप सकताटंकि 
स्वभावात्‌र्स्वमायसेष्टी इदम्‌=यह 
म क्किष्वनन्छुषुं नदी { महमा कने › 
+ इतिर्देसा भाहयम्‌~ ॥ योग्य 
जानानः=जाननेयाला ह + यपौ & 
#य=्ो इदम्‌-्यद + 
स.धीरथी च्वहन्तानी { त्याज्यम्‌=ध्यागने-योम्य ह ॥ 
४१ 
1 भ्या । 


यह्‌ जो ्रयमान प्रपंच है, सो समर च्य्यह्योनै से शुक्ति मे रजत 
फी तरक मिष्या दहे । श्र्थात्‌ सैमे शुक्ति मे रजतद्शयभीहै चीर 
मिष्या भीष, धेने ग प्रपच मी दृश्य षने से मिथ्या है-म ्रनुनान 
प्रमाण करये; य्ठ जगत्‌ मिध्या मिद्धष्टोनाहि | रेता जिम विद्वान्‌ 
ने निश्चय फर्‌ लियादे, ष्ट धीर्‌ पुरुप दसा कव देणना हे पि 
यद मेको ग्रहण करने-योम्यदै, यद्‌ मेरे कौ स्पाम्ने-योम्म दै, 
किन्तु कदापि नदी देष्वता ?। । 
। ध्यव शस पिष हतु फो भरगिवाते वाक्य कारके कते ह ॥ १३॥ 


मलम्‌ । 
अन्तस्स्यक्रकपायस्य निर्दन्द्स्य निराशिषः । 
यरच्ययाऽऽगतो भोगो न दुःखाय च तुष्टये १४ 
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पदष्ठेदः 


अन्तस्तयक्तकपायस्य, निद्न्रस्य, निराशिषः, यदृच्छया, श्नागतः, 
भोगः, न, दुःखाय, च, तुष्ये ॥ 
प्न्वयः। शब्दार्थ 1 | श्रन्वयः। शब्दार्थ । 
श्रन्तःकरण से स्याग | यदच्छयान्दैवयोग से 


न्तस्त्यक्ष- 


4 पिया ह विषय | मागता इ 
कपायस्य्‌ 


वासना के कपाय 


को जिसने मोगः=वस्ु 


+ एवं -भे न दु.खाय~न दुःलकिक्ियिद 
निनद्रस्यनदनद्र से रदित हं न 

+ तथा=जो न तुष्ये { प्तय र॥ 
निर्यशिपः= 1 ध ६, पेसे 

भावार्थं । 

जित विद्वान्‌ ने अन्तःकरण के मर्लौ को दुर्‌ कर दियादहै, ब 
शीत उष्णादिक न्द से अर्थात्‌ शीत श्रौर उभ्ण॒-जन्य सुखदुःखादि 
से भी रदित है । अौर नष्ट हो गई ह सम्पूणं विषयवासना जिसकी, 
रसा जो समचित्त विद्वान्‌ है, उसको दैवयग से प्राप्त हए जो भोग 
ह, उनको प्रारन्धवश भोगता हश्रा मी दर्पं भौर शोक को नक्ष 
भ्राप्त टता है॥ १४ ॥ 

इति श्रीश्र्टावक्रगीतायां तृतीयं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 





चथा प्रकरण । 


‡०:--- 


मूलम्‌ । 
हन्तात्मन्ञस्य धीरस्य खेलत्तो भोगलीलया । 
न हि संसारवाहीकेमुःढे सह समानता ॥ १ ॥ 
पदण्छेदः | 
न्त श्रातमङञस्य, धीरस्य, खैलतः, मोगलीलया, न, षि, संसार- 
वाटकः मदैः, सह, समानता ॥ 


9 म 





भन्वयः। „ _ शब्दार्थं । | अन्वयः। शब्दार्थ । 
हन्त=ययायं रे कि समानता=वरायरी 
भोगलीलया=मोगलीला से संसारवादीकै-=संसर से वित 
सेलतः-लेलते हए मूढः सहमूढ रुपो के साथ 
्रत्महस्यभाप्म-्तानी त [ष्दापि. नदी हो 
पीरस्यनघीर पुष्पी नह ॥ सकतीट्‌॥ 


भावार्थ | 
चतीय प्रकरण मे जो गुरु ने शिष्य फी परीाके स्यि ज्ञानी 
के उपर श्चा क्रिय दै, चव उन चाततरणो के उरो को शिष्य 
कहता है-- 
प्रारन्धव से शौर बाधिताऽ$ऽनुदृ्ति करक सम्पूणं व्यवष्ा्ते को 
करताना मीङ्ञानी दोष को प्राप्त नदी ्टौता है| जनकनी 
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कहते हँ कि हे भगवन्‌ ! जिस यानम्ञाना निद्वान्‌ ने सवका अधि- 
छान अपने आत्मा को जान लिया दै, वहू तरिपयो करके विक्षेप को 
नही प्राप्त द्योता है, अर्थात्‌ उसका चित्त विषयों के सम्बन्ध से 
विक्तेप को नही प्रप्त होता है | 
यदि विद्धान्‌ प्रार्धक्मं के व्शसेखी मादि मगो भ प्रृत् 
भी हो जावे, तव मौ मूढ बुद्धिवाले अज्ञानि्ौ के साथ उसकी तुल्यता 
कि प्रकार नही हो, सकती टै 1 क्योकि विद्वान्‌ विषयों को भोगता 
डमा भी उनुमे मासक्त नही होता है, मौर मूं करमां आसक्त हो 
जाताहै। इसी वर्तको गीताम मीः भगवान्‌ श्रीकृष्णंचश्रजी 
ने कदा है-- 
' ` तत्वविततु महाकाहो गुणकर्मविभागयोः | ! ` 
गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सन्लते ॥ १ ॥ 
दे महाबाहो | तत्समित्‌ जो ज्ञानी है, सौ इन्दि के विषयो के 
मरिमाग को जानता है श्रौर इन्धियाँ यपने-्रपने . विप मे वरत॑ती 
हैँ इनक भी सत्ती किन्तु मेया इनके साथ को$ सम्बन्धः 
नही दै॥१॥ ग 
एव पश्चदशीकार ने भी ज्ञानी ज्नौर श्ज्ञानी का मेद्‌ दिख. 
लाया है-- 
हानिनोऽङ्ानिनरचात समे भार्कर्मि । 
न वेशो श्नानिनो ैयानमूदः विल्यतयधैर्यतः ॥१॥ 
प्रार्य क्म के मोग में ज्ञानी भरर भ््नानी दोनों सुल्ही है | 
कटके दने प्र भी ज्ञानी धीरतासे क्लेश वो नह व शा ता से कलेश को नही आप्‌ होता ह ह्येता दै 


व पय श जान लं ६॥ ११ 
र मखं धीरता के कारण क्के कौ प्रप्त लता ६ ॥ १॥ 


चौथा प्रकरण | ९५ 
| ॥1 
यत्पद ` प्रेप्लवो दीनाः शुकाद्याः सवंदेवताः। 
४५ 
अहो तत्र स्थितो योगौ न हपमुपगच्छंति ॥२॥ 
पदष्डेद । 


यत्‌, पदम्‌ प्रप्व , दीना , श्राया, स्वंदेयता , यहो, त्न, 
# क 
स्विति, योगी, न, हषम्‌, उपगच्छति ॥ 


अन्वय ॥ शब्दार्थं । | च्रन्वय । शब्दां । 
¬ 1! यत्तूरनिस । _ | स्थितष्टोता 1 
व को स्थित = 1 इथ्ाभी 
+ प्रेप्सव रदच्छा करते इए योरीन्योगो 
शक्राद्या =शक्रादि हर्पमूनदषको 
सर्वदेवता =सय देवता न उपगच्छप्ति=नषी प्रात होता रै 
+ दीना दीन धौरहे दै च्रहो=यही श्राश्चयं षे ॥ 
ततन्यस्पदुपर 
भायार] 


प्रश्न--सप्तार विपे व्यद्हारमें स्थित हश्रामी ज्ञानी भन्ञानीं 
कै तुल्य क्यो नही हयो सकता है? ॥ 

उत्तर-श्रज्ञानी कौ लाम प्रौर त्रलामर्मे सुल श्मीरदुख होते 
है, परतु ज्ञानगान्‌ को नह्य होते हँ । इसी से उनकी तुल्यता नदी 
अन सक्ती है| 

जनकजी कहते ह किदे गुरो! इ्दसे श्चादि लेकर सव्र देवता 
जिने श्राप्मपद की प्राक्निकौडव्डा करते इष्‌ वद्ी दीनता कफो 
प्राते है, ओर जिस पद की यप्राि होने म वड़े शोकः कौ 
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प्राप्त ष्यते ह, उस्र यास्म-पद मे स्थित इच्या मी योगी विषय-माग 
की प्राप्तिद्येनेसे, नतो बह हर्ष को ्प्द होता है, घर न विष्यो 
केन प्राप्त होनेसेयानष्ट होने पर वहं शोक को प्राप्त होता है। 
क्योकि श्चात्म-सुख से च्रधिक ओर सुल नही दै, वह उसको नित्य 
प्राप्त है॥२॥ # 
मूलम्‌ । ॥ 
तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्यां स्पर्शो ह्यन्तनं जायते । 
न ह्याकाशस्य धूमेन दश्यमानोऽपि संगत्तिः ॥३॥ 
पदच्छेदः | 
तज्जस्य, पुण्यपापाभ्याम्‌ , स्पशः, हि, अन्तः, न, जायते, न, हि, 

श्ाकाशस्य, धूमेन, टर्यमाना, श्चपि, संगतिः ॥ 


प्मन्वयः ! शब्दार्थ ¦ । न्वयः! शब्दार्थ ¦ 
तञ्ञस्य= { उस पद को जानने- हिनस्योकि 

अ {1 वादके ्माकाशस्यनघाकायः का 
ध्मन्तःनश्रन्तःफद्ण का संगत्तिः=सम्दन्ध 

पुर्यपा- ॥ पुण्य र पाप दर्यमानान्देखा जाता भा 

पाम्यामू 1 के साथ ्यपिमी 
स्पशः=सम्बन्ध धूमेननधूम के साय 

न जायते=नष्टी होता नननही है ॥ 

आबाधे । 


क्ञानवान्‌ बिमि-वाक्यो का मी किद्‌ नौ दोता दै, इसी वासते 
उसको पु्य-पाप भी स्पशं नटी करते ह । जित्त विद्वान्‌ ते ततपद्‌ 
श्नौर त्वम्पद के श्ये को महायाक्यो द्वारा मागत्याग कए "करक 
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अभेद र्थं को, निर्चय कर लिया है, उसके अन्तकरण के धर्म नो 
पुष्य सौर पाप है, उनके साय उसका , सम्बन्ध क्रिपी प्रकार नही. 
ह्येता है । क्योकि वह प्य श्रौर्‌ पाप को अन्तःकरण .का ध्म, 
मानता है अपने श्यामाका नही) जो यपने मे पुष्य श्यौर पाप 
मानता है,उसी को पुएय-पाप मी लगते है । इसमे एक दंत कते ई-- 

एक परिटित किसी ग्राम को जातेये। पस्तैमे सेतत के किनरि, 
एक ब्त के नीचे वैठकर. सुस्ताने लग ] उक्त खैतमे एक जाट हल 
जोतता था | जत्र उवे त्रैल दत के श्रगि चल्लते चलते खडेहो 
जाते परे, तव वह जाट वैर्लो को गालि्यो देता धा करि तेरे खसम 
पप सद्की को देता कष्ट ।' स्तरे खस्म के मुख मे पेशाव कष्टे ॥ 
इत्यादि... 

परिडित ने जव उसको वैलों के प्रति भी गािगँ देते देखा, तत्र 
विचार कणे लगे किदन वैल का खक्षम तो यह पुरुप घ्ापदहीहै 
मैर्‌ यद्‌ अपने को दी ये गालि्यो दे रहा दै, परन्तु इस वार्ता को 
यष्ट समता नहीं है, अतएध इसको समका देना चाहिए 1 

तवर परिड्त ने उस जाटसेक्हाकि तूजो वैल कौ गायां 
देर्हाहै, ये गिरय किप्तको लगतीहै | तव जाटनेकहा कि 
जो साला गालि्यो को समता है, उसी को लगती है । यह्‌ सुन- 
कर्‌ परिडितजी चुप होकर चले गये । जाट को तात्प य था किर 
तो स्मता नही द्र श्रीर तू समना है, अतएव ये गायों तेरे कौ 
ही लगती ह) 

दारान | 


अज्ञानी पाप र पुय को पमे से मानता दै इतवास्ते श्वशार्नी 
फोषही पाप भौर पुष्य लगते है 1 ज्ञानी पने मं नहा मानता है, 
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सिरु उनको अन्त करणा का धं मानतो है, इसवास्ते उसको _पाप- 
पुण्य नह्य लयते द । अथवा जिसको पाप-पुस्य का विशेष ज्ञान 
होता है,उक्षी को पाप पुष्य लगते दै, बालक को या पागज्न कौ 
पापपुण्य का ज्ञान नदीं द्योता है, इ्तवास्ते उनको भी पाप-पुएय 
नद्टी लगते है । ज्ञानधान्‌ को भी पापपुष्य का ज्ञान नदी होता है 
कयोौकि वह्‌ अपने आत्मानन्द मेँ मन रहता है, श्रतएव उक्तको भी 
पाप-पुर्य नहीं लगते है । इसी पर श्रौर दृणन्त कहते टै-- 

जैसे श्माकाश का प्रूम के साय कोई सम्बन्ध नही है, वैते सात्म- 
चित्त्कामभी प्य शौर पाप के साय कोई मी सम्बन्ध नही है॥३॥ 


मूलम्‌ । 
| आरमेवेद ' जगस्सव ज्ञातं येन महास्मना । 
च्छया वतत॑मानं तं निवेद्धु' मेत कः ॥ ४ ॥ 
च्छेदः । 


श्मात्मा, एव, इदम्‌, जगत्‌, सवम्‌, ज्ञातम्‌ , येन, महात्मना 
यदस्हुया, बतंमानम्‌ , तम्‌, निषेदूुम्‌ , क्तमेत, केः ॥ 


प्रन्वय. ब्दराथ । | श्रन्वयः शब्दार्थ । 
येन मशा्मना= { जि महामा यदच्छयानप्रारन्धवश से 
तप्‌=हस 
दम्‌ सवम्‌=यह सम्पू वतंमानमू वतमान त्तानी फौ 
~ _ भगव्‌-षघार निषेदधुम्‌-नियेव करने को 
च्मात्मा एपन्घ्राध्मादा करन 


श्ासपू<माना गाह प्तमेतनसमं है ॥ 


चथा प्रकरणं 1 ` रर्‌ 


भावार्य | 
प्ररन--यदि ज्ञानी कर्मोको करणा, तो उसको पस्य-पाप फा 
भी सम्बन्ध ज्र हीगा, यद कैसे दयो सक्ता कि बह कर्मतो 
करे पर उस्तको पए्य-पाप का सम्बन्ध नष्टो 
उत्तर--जिस विद्वान्‌ ने दृश्यमान सारे जगत्‌ कौ अपना श्नासा 
जान किया, उसकी. प्रारन्धवश सेकर्मो मे वर्तमान कौ कौन 
धाक्यु प्ररृत्त करने मेवा नितेध करनेमं समर्ध॑दहै, चिन्तुको भी 
नह £ । 'गासीरक-भाप्य' में कटा दै- 
प्मविद्यावद्विपयो वेदः । 
श्यत्‌ बेदवनन जौ विधि-निषेध वाक्यषैवरे भी यद्गानोके 
स्थिर, क्ञानवान्‌ कै उम उनकी प्राज्न नही है 
कहती ६-- 
प्रोधनीय प्रवात सुप्तो राजेव बन्धुभिः । 
समे यन्दी-गर श्र्यात्‌ भाद नोण राना चश का वणन 
करते है, त्रे येद्‌ भी ज्ञानव्रान के चरित्रांका वणन करतें । दमी 
कारण ज्ञानवान्‌ को पुरय-पाप मी स्पशं नही कर्‌ मकना दै 7 ४॥ 
मलम्‌ । 
श्राब्रह्मस्तस्बपयेन्ते भूतये चतुर्विधे । 


विन्ञस्यैव हि सामध्यंमिच्ानिच्छाविवजने ॥५॥ 
पद्च्दृदः1 


व्याग्रथप्तम्वपर्न्ते, भुनघरामे, चतुर्विधे, चिक्षस्य, एव, टि, सामरधयन्‌ , 
पवूनिन्ुमनिनजने ॥ 


१७९, अषटावक्र-गीता भा० ठी° सण 


प्रन्वय' । शब्दं । , च्रन्वय' । शब्दार्थ । 
प्राग्रह्यस्तम्ब- [ महम से चीरी सन. { इच्छा श्रौर 
पर्यन्त { पर्यन्त इच्छन न अनिच्छा ङे 
चतुधिधे=चार प्रकार के व्याग 
भूरमामे जीर्वो के समूह हिन्मिरय करके 
भूतमा { सामर््यम्‌=सामप्यं दे ॥ 


ज्ञस्य एवन्क्ानी को ही 
भावार्थ। 
भशन ज्ञानी की प्रहत्ति यद्च्छा से त्र्थात्‌ दैवेच्छा से होती 
हया ्नपनी इष्छासे होती? 
उत्तर--क्तानी की प्रवृत्ति यच्च्छासेहोती है, अपनी इच्छसे 
नही होती है । 
यथपि बरह्मा से लेकर स्तम्बपर्यत इच्छा मीर श्ननिच्छा हटा नी 
जा सकती है, तथापि ब्रह्मज्ञानी में इच्छा यौर अनिच्छा के हटाने 
की सामर््यं है, इसी वास्ते यच्छा करके भोगो मे प्रवृत्त होकर या 
कर्म म ्रदृत्त होकर विधि-निपेध का किकर नही हौ सकता है। 
शकदेवजी ने भी कहा है-- 
भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुख्यपापे विशीर्णे 
मायामोह क्तयणुपगतौ नष्सन्देहत्तेः । 
शब्दातीतं त्रिगुणरहितं पाप्य तद्यावबोधं 
निचैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निपेधः 1 १] 
मर्यात्‌. जिस विद्वान्‌ के यातमज्ञान के प्रभाव से मेद्‌ यैर्‌ च्रमेद 
ये दोनों इत्ति-हान शीघ्री नषटद्यो ग्य, उसीकेपुस्य ्ौरपाप 
भौनष्टहो जाते इ सौर माया स्माया का कार्यं मोद ये दोनौं 


1 2) 9: (4.4 


चीया प्रवरण ध 4 


जिस्फेनषटद्ो गये ह शौर नो शब्द यादि तरिपयोसं अर तीनो 
गुण से रहित षै, शौर जो ्रारम-तख को प्राप्त दाह, खरौर जो 
तीर्न गणो से रहित होकर निगुण ब्रहम के मागं मँ विच्ता रहता दै, 
उसकेैकियिन को पिभिदहै, प्रीरन को निपेधदहे॥ १॥ 

मरन श्वरयमेव भोक्कव्य' कृतं कर्मं शुमाशुमम्‌ ॥ १ ॥ 

र्यात्‌ कियद्‌ जो शुम-सगुम कमह, वरे सवर धवस्य दी सव 
जीधों कौ भौगने पडते, तो फिर टन वाक्यो ने क्या 
प्रपोजन हैट # 

उत्तर ये सत्र वराय चक्तानीकेप्रतिहचानी के प्रति नष 
रेमाते भी कया दै | तथाच श्ुत्ति-- 
तस्य पुत्रा दायपुपयन्ति, सुदटदः साधुशृत्य' द्विषन्तः पापषत्यम्‌ ? 

श्र्पात्‌ जो विद्वान्‌ शुम-दगुम कर्माको कनै £, उसके द्र्य 
फो उसके पुत्र तेते ६, यौर उसके मित्र उसके पुण्यकरमो को लेते 
¢, श्रीर्‌ उमके द्वपी पापकर्मा कोले हेते ष्ट, बह श्राप प्यपाप 
से रहित होकर मुर हौ जाता । 

तस्य तावदेव विरं यान्न विमोच्य 

धर्थात्‌ केवल उनना ही फाल उस विद्वान्‌ के गोम विलवषै 
जिनने काल नक वह प्रार्ध-कर्म के मोगमे नदी दूरता दहै] 

प्रथ संपत्स्ये ! 

अवव्द प्राग्न्यर्मो मे चट जाना ठ, तवर बह शतेर-ख्पी 
उपाधिमे रदित होकर नमसे ्रभेदकछोप्राप्हो जानाहि 

तदा विदान्‌ पुरयपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्येति | 


१०२ , अष्टावक्र-गीता मा० ठीरसर 


शरीर व्यागते ही विद्वान्‌ पुण्य-पाप से रहित होकर रीर मायी 
"जन्मकर्म से रहित हौकर ब्रह म लीन हो जाता है। 

न तस्य पराणः उत्रामन्ति। 

च्यौर उ विद्वान्‌ के प्राण लोकान्तर म गमन नटी कते है-- 

मैव समवलीयन्ते । 

इसी जगह श्मपने कारण मलयदहौजातिरहै | इस तरह के रमेव 
श्रति-वाक्य्है, जो विद्वान्‌ कै कर्मा के फ़ल की निषेव करते दै, 
मरौर सीताम मी भगवान्‌ ने काहि करि ज्ञान-रूपी अग्नि करके 
उसमे सच कमं दग्ध हो जते हं | 

पश्न-कारणके नाश होनेसे कार्य का भी नाश हो जाता 
है । जैमे न्नतु्योकेनाश्होनेसेपटकामभी नाश दौ जाताहै, 
चसे ही यात्मज्ञान करके ज्ञान के नाशदहोने से ज्ञान का कार्यं 
सो विद्वान्‌ का शरीर दे, उसका भी नाश हो जाना चाहिए १ 

देरी श्का किसी नैयायिक कीषटै। श्सके समाधान को 
कहते है-- 

उन्तर-- कारण थक्घान के नाश-समकाल टी विद्वान्‌ कै शरीर 
इन्दियादिको काभानाश हो जाता सर्थातु ज्ञान-स्पपी चरिः ज्ञान-रूपी शछ्रग्नि 
करके व्दयान्‌ के देदहादिक सव मस्म हो जते दै पर-दण्ध. दए भी 

उक काम कौ 38 ह 1 सते महाम म्‌ है । जसे महामार" भे त्रह्माल् करके जुन 

कार्थ मस्महौ गया या, तवापि रष्णजी की शक्ति से वह मस्म 
इश मी रथ चलता-फिरता धा वैते आ्रात्मज्ञान करके कारण के 
सहित देहादिक विद्वान्‌ के मस्म इए भी प्रारन्ध-खूपी शक्ति कर्के 
व्यपनेन्रपुने कायं को करते रहते दै । यवा नैयायिक कै मतम 





चौथा प्रकरण । १०३ 


कारण के नाश से एक ष्ण पीदे कार्यं का नाश होता दै] जैसे 
तन्तु के नाश से एकं क्षण पदे पटकानाश होता दै करतेही 
छक्ञान-रूपी कारण के नाश के एक क्ण पी विद्वान्‌ के देहादिकों 
कामी नाश द्योता है। 

यदि कटो करि देदादिकतो ज्ञान की उत्पत्ति के पे यनेक 
वपो तक रहते है, सो नह्य । जैसे अल्पकाल तक रहनेवाते पट का 
नाश मी श्रल्प दह, पैसे ही छनादिकालके श्रक्ञान के कार्यं जो 
दे्टादिक है, उनके नाश के लिये दीर्घकाल लगता है । पूवोक्त शक्ति 
श्मीर्‌ ्रमाणोंसेसषद्धष्टोता है कि ज्ञानी के ऊपर विधि-निषेध- 
वाक्यो की श्ाज्ञा न्दी है, किन्तु ््ञानीके उपर हीटै॥५॥ 


मूलम्‌ । 
श्मास्मानमद्यं कर्चिजानाति जगदीश्वरम्‌ । 
यद्वेति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्‌ ॥ ६ ॥ 
पदणष्डेद. । 
शात्मानग्‌ , चद्भयम्‌ , कंरिचत्‌ , जानाति, अगदीरवरम्‌, यत्‌ , 
वेत्ति, तत्‌. , सः, कुरुते, न, मयम्‌, तस्य, युश्रचित्‌ ॥ 


प्रन्ययः। शब्दार्थं । | चनन्वयः। ` शब्गरार्थ । 
शश्वत्‌ एक जानात्तिजानता द 
श्मात्मानम्‌= [ भारा मयात्‌ जिष्कम' कफो 
नपर नी ण 
स्मान्‌ ¶ जीवको तल { करने योग्य 
ध्वन्भौर वेप्ति-जानहा ट 
जगदरीरवरम्‌=्स्थर को तत्=रसमे 


प्द्रयमररदर त सव 


१०४ अष्टावक्र-गीता मा० ठी° सर 


छुस्ते=करता दै भयम्‌=मय 
व { उस्र श्रात्म- कुत्रीचत्‌=रूद 
ˆ | ज्ानीशो नही ५ 
मावा | 


श्टतज्ञान करकेद्रौतकावाधहो जाताहै श्रषैर द्वैत के बाध 
होने से मयका कारण श्रञान दिद्रान्‌ को नही रहता दै। तत्पद 
श्यौर लंपद कफे लद्याथ' का मागत्याग लक्षणा करके, शौर महा- 
वाक्यों करके खभेदता से जो जानता है, वही दधैत ज्ञान है । जिसको 
खद्धत्‌क्ञान प्राप्त, वह विदान्‌ है, वही वाभितातुदृत्ति करके 
सम्पूरं भ्यवहारों को क्ता भी है, प्र उसको निमी का भय नही 
ह्येता है । क्योकि उसके भय का--दौतक्ञान क(--वाधहो गया है। 
इसी वार्ता कौ श्रुति भगवती मी कहती दै-- 


दवितीयादै मयं भवत्ति ॥ १॥ 


श्रत्‌ द्रौतमे ष्ठी निश्वय करे मय शेता है । 
उदरमन्तरं कुस्तेऽथ तस्य भयं मयति । 

जौ श्रोड़ासामी भेद करता है. उसको मय द्योता है| 
श्रन्योऽसावदमन्योस्मि न स वेट यथा पशुः । 


जो पने सेन्रह्यको मिन ।जानकर उपाप्तना कता है, व्‌ 
पशु की तरट्‌ नेल को मेक्यी जानता है ] 


चधा प्रकरण } १०५ 


ब्रह्मधित्‌ ब्रह्मेव मवति 
व्हमवरित्‌ ब्रह्मरूप ही द्योता है | 
तरति शोकमात्मनित्‌ । 


श्मास्मवरित्‌ संसार-न्फी शौकसे तरजाता है| इन श्रति-वाक्पौ 
सने भीसिद्ध दोता टै नि विद्वन्‌ कोक दूसरे का मी भ्य नही 
होता है, क्योकि उसकी दृष्टि म कोई मी दूमरा नही है॥ ६॥ 


इति श्रीभ्र्टात्रकगीता्यां चतुथ प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


पचर प्रकरण । 
--€:०-2&~ 
मूलम्‌ । 
न ते सद्धोऽसिति केनापि कि शुद्धस्प्यन् मिच्छसि । 
संघातविलयं कर्वन्नेवमेव लयं चज॥ १॥ 
पदच्छेदः । 


न, ते, संग., अस्ति, केन, अपि, किम्‌ , गुद्धः व्यक्तम्‌ › इच्छसि, 
संघातविदायम्‌ , कुर्वन्‌ , एवम्‌ , एव, लयम्‌ , व्रज ॥ 


न्वयः । . शब्दार्थ । | च्नन्वयः। शब्दार्थं । 
तेन्तेरा स्यक्षमू-्यागना 
फेन च्रपिकिसी के साथमभी इच्छपसि-घाहता हे 
सगः=संग एवम्‌ एवनदस प्रकार टी 
अ संषातविलयम्‌= । हत > 9 
श्रतः=दसग्लिये र्बन्‌=करता हश्रा 
शुद्धस्‌ शध दै लयम्‌=मोष फो 
किम्‌=-किसफी त्रजनप्रक्षष्यो॥ 
मावार्थ | 


चतुथं प्रकरण म शिष्य की परीक्ता के लिये उपदेश निया था, अब 
उसकी द्दृता केलिये चार शलोको करके लय का उपदेश करते है - 


पच प्रकट्ण । १०७ 


अष्टावक्रजी कहते ह कि हे शिष्य } तू. गुद्धुदध-तरूप दै, तेरा 
देह गेहादिकों के साध ग्रहंकार्‌ मौर समत्व का व्मासपद्-रूप करके 
सम्बन्ध नहं है | जवत्‌ प्रसंग है, सौर शुद्ध दै, तत्र फिर तेरे विपे 
त्याग रौर ग्रहण कहाँ है, इससे अव तु. देह-संधात को लय 
कर, रथात्‌ पर देद्‌ दरया भेरा यह दद है" पेते घकार कोभी 
दूर्‌ करके श्पने स्वरुप मे स्थित हो ॥ १ ॥ 
मृलम्‌ । 
उदेत्ति भवतो विश्वं वारिधेरिव्र वुदधदः। 
इति ज्ञासैकमात्मानमेवमेव लयं व्रज ॥ २ ॥ 
पदच्छेद" 1 
उदेति, भगतं , त्रिशम्‌ , वारिपः, इव, वुदूबुद , इति, कात्वा, 
एकम्‌ , श्रात्मानम्‌. , एट्रम्‌ , एव्‌, लयम्‌ , त्रन ॥ 


अन्वयः। गब्दाथं । | च्रन्वयः। शब्दार्थं । 

भवतःनतुकसे एकम्‌=ण्ड 

विश्वम्‌संसार त्रात्मानम्‌-च्ास्मा को 

उदरेतिनडत्पनन शोतादै ~ ६ 

दवरतेवे, „ एवम्‌ एवनयेखा 

वारिषेः=मसुत्र मे - ज्ञाट्वा=जान करके 

बुद्वदः=उद्गरद ॥ लथम्‌=शन्तिको 

इतिनदस प्रकार व्रज्ञ~प्राश्चदहो॥ 

भाघाधे | † 


जैसे समुद्र मे अनेक वुदुबदे रौर तरग उप्पन्न होते है, फिर सुद्र 
मेष्धीक्ञयहो नाते, समु से भिन्न नही दहै, वैसे ही मनकेसंकल्प्‌ 
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से यह जगत्‌ उदन इमा है ्ौर मनकेही लयं होने से जगत्‌ 
लय हो जात है । देवीभागवत मेँ कहा है-- 
शुद्धौ शुकः सदैवास्म। न वै वध्येत कर्दिचित्‌ । 
वन्धमोक्तो मनस्संस्थौ तरिमञ्चयान्ते भशाभ्यति ॥ १ ॥ 
श्यामा सदैव शुद्ध मौर शुक्त है, व्ह कदापि वधको नही प्राप्त 
होता है | व॑ध श्रौर मोत्त दोनों मनके घर्मै | मन्‌ केशान्त होने 
से वं शौर मोक्त का नाम्‌ मी नह रहता है । आ्ाप्मा म मन के 
लय करने सै सारा जगत्‌ लय को प्राप्तो जाता है॥ २] 
मलम्‌} 
प्रत्यच्तमप्यवस्तुरवाददिश्वं नास्त्यमज्ञे खयि । 
रज्जुसपं इव व्यक्रमेवमेव लयं बज ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः । 
ग्रत्यत्म्‌.› भ्रपि, अवस्तुत्वात्‌ , विश्वम्‌.) न, असिति, श्रमले, त्वयि 
रन्न, इव, व्यक्तम्‌, एवम्‌.) एव, लयम्‌, रन ॥ 


न्वयः । शब्दर्थं 1 | अन्वयः । , ४ शब्दार्थं । 
व्यक्त्‌-=दश्यमान रज्जुसर्पः-रण्यु-स्पं के 
चिश्वम्‌-संसार इव पषा ५ 
प्रव्यक्त होता न प्रप्स्तिन्ी 
भ्त्यत्तम्‌ रपि ॥ द पो 
द्वस्तुत्वाचू<वास्तव में लयम्‌-णन्तिको 
'छममलेनमल-रदित त्रज=( वु) भ्ठ ¶ 


त्वयिन्तुम प्विपे 


पौच्ोँ प्रकरण | १०६ 
४५ 
भावाथ | 


प्रश्न प्र्यक्त प्रमाणं करके रज्जु चिषे सर्पादिकों का मेद प्रतीत 
द्योता है, उनका वैसे लय हो सकता है ? क्योकि जो वस्तु प्र्यत्त 
प्रमाण का विपय है, उसका लय नही होता है ? 

उत्तर-- प्रत्य प्रमाराकाजो वरिपय दहै, उसका मी वाध शास्त 
करके हो जाता है । जैसे चन्द्रमा का मंटल प्रयत प्रमाण से तो 
एका व्रित्ता भर का दिखाई देता है, परन्तु ज्योतिष-शान् मँ बह दश 
हजार योजन का लिखा है | उस शास्र करके चित्ता भरका नदं 
साना जाता है! वैते ही प्रत्यत प्रमाण का व्रिपरय जो जमत्‌ है, वृह 
मी. शरति-वाकयो करके वाभि हो जाता है, क्योकि जगत्‌. वास्तव 
मे तीन काली मे नही है, चौर जैसे स्प्न की सि शौर ग्ध्व 
नगरादिकं तीनों कालो मे नीरदैः वसे ही यह जगतत मी वात्तव्रमें 
तीनों कालो मे नहीं दहै] रेता चिन्तन ही जगत्‌के ल्यका 
हितुदै५।३॥ 


मलम्‌ । 


समदुःखसुखः प्रणे आशानेराश्ययोः समः! 
समजीवितमृस्युः सन्नेवमेव लयं बज ॥ ४ ॥ 


पदच्छेदः । 


समहु -खसुतवः, पूर्णः, याशनैरास्ययो, सम, समजीवितधष्यु", सन्‌ , 
एवम्‌) एव, लयम्‌ , रज ॥ 
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्मन्वयः । शब्दार्थं । , च्नन्वयः । शब्ृर्थं ¦ 
ः ल 
तुल्य दे डुः्ख ~> {दस्महं जीमा 
समदुःखसुखः 4 श्नौर सुल समजवावृत- ~ 0 शरीर मरना 
जिसको गत्युः ¢ #िसक्षे 
ूर्णः=नौ पूणं है एवम्‌ एवनेला 
आशनेरा- { चाया भौर सन्‌=दोता इश्रा 
श्ययोः निराशा मे लयम्‌-त्रह-दटि को 
समः=जो बरावर दं व्रजत्‌) प्राह्हो॥ 


मावार्थं | 

श्र्ायक्रजी कते है कि हे जनक ! तू. मात्मानद्‌ करे, पूरं है| 
दैवयोग से शरीर मे उत्पन्न हए जो सुषब-दुःख है, उनम मीत्‌ पूं 
है, श ्रार निशाम भीतूसमदहै, जीने सौर मस्तेमे मीत्‌ 
समरे, त्‌ निर्विकार दै, सुख दु.खादिक सव नात्मा के धर्मैः 
श्मौर्‌ भिधया क्योकि इनके धमं जो देहादिक है, वे भी सब 
भिध्या है | उत्पत्ति ते पूर्वं जो देकादिक नही ये, मौर नाश से उत्तर 
भी नही रहते है, वे वीच र्मे मी प्रतीतिमात्र है| जो वस्तु उघ्पत्तिसे 
पूवं रौर नाशते उत्तरन हो, बह वीच भे मी वास्तविक नहीं 
हयोती है, केवल प्रतीतिमात्र दी हयेती हे । सैम स्वेभरके पद ्मौर 
रज्जु चिे सर्पादिक मिथ्या रह, वैते यह जगत्‌ भी भिथ्या है | वास्तव 
भ, तीनो कालों मे नीं है, केवल व्रहहीव्रह्है) 

सर्वं खचिदं ब्रह्म ॥ 

यह संपूणं जगत्‌ निश्चय करके ब्रद-ख्प ही है, देने चितन का 

नाम ही लयचितन है ॥ ‰ ॥ 
उति श्रीय्टावक्रमीतायां पचम प्रकरण समाप्तम्‌ । 


छटा प्रकरण । 


---:०"--- 


मृलम्‌ । 
ऋअआकाशवदनन्तोऽहं घटवस्प्राङृतं जगत्‌ । 
इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न थहो लयः ॥१॥ 
पदच्छेदः। 
माकाशवत्‌ , अनन्त. अहम्‌, घटवत्‌ , प्रातम्‌, जगत्‌. , इति, 
ज्ञानम्‌, तथा, एतस्य, न, त्याग, न; ग्रहः) लय. ॥ 


श्रन्वयः। शब्दार्थं । | अन्वयः। शब्दार्थ । 
ऋाकावत्‌=श्राकपवत्‌ एतस्यनदषका 
प्रम्‌ (1 व यागं है 
प्रनन्तःचश्रनन्त षट चन्श्रौर 
जगत्त=सं्षार नग्रहच्न ग्रहै 
घटवत्‌=घयवत्‌ & चन्र ५: 
प्राकतम्‌=प्रकृति-जन्य नलय=नकयष् 
तथा-इस कारण ` इति ज्ञानम्‌-रेसा लान हे ॥ 
मावा | 


क्रिष्य की परीद्टा कै बास्ते पौँ प्रकरण द्रया गुरु ने लसयोग- 
रप चितन का उपदेश किया । श्रव इस दृढे प्रकरण मे गुरु अपने 
सनुभव को दिखाता हया .लयादिको के श्रसंमय को दिखाता है-- 
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लय च्ितनरूप योग मी मेरे मे न्यं बनता है| लय उसका होता 
है, जो उष्पत्तिवाला पदार्थं है । जिसकी उप्पत्ति ही तीनों कालोमे 
नह्य है, उसका लय भी नही है | जैसे वव्या का पुत्र मौर श्शे कै 
सीग की उप्पत्ति नह्य है मौर न उसका लय है, वैते ही जगत्‌ मी 
तीनो कालों मे न उत्पन इश्रा है, न होगा, श्रौर न वर्तमान काल 
भ है। तय उसका लयचितन वसे हे सक्ता है, किन्तु कदापि नही 
हो सकता है । 
भ्रशन--यदि जगत्‌ उध्पन ही नही इतरा है, तय प्रतीत क्यों 
दोतादै य 
उत्तर--माहूक्य-कारिका मे कहा है-- 
(3 ५५ 
आदावन्ते च यन्नास्ति षतंमानेऽपि तत्तथा । 
पितथैः सदशाः सन्तोऽधितथा इव लक्षिताः  » ॥ 
स्रमाये यथा टे मंधर्वेनगरं तथा । 
तथा विश्वमिदं एं पद प्तेषु दिचक्तगैः ॥ २ ॥ 
र्यात्‌ जो वस्त उप्पत्ति से पहल नही ह, प्नौर नाश से उत्तर 
भी नदी ह, वह चतेमान काल मे भी नहीं हे, प्रतु मित्या होकर 
स॒ध्य कौ तरह्‌ वतमान काल ग -प्रतीत दोर हे ॥ १॥ 
जैसे स्प के हाथी घोडे, मौर इन्द्रनाली करके रचे हए पदार्थ, 
श्नौर ग-व्ेनगर येसवर प्रिना हए ही प्रतीत होते है, पमे यद 
जगत्‌ भी पिना दृण ही प्रतीत होता है । जञानिर्यो ते रेस ग्रन्ुमप 
कर्के वेदा त शाल द्वारा देखा है क्रि केवल ब्दैतं यनतस्मरूप 
य्राप्माहो व्यै, च्रौर सारा प्रपचप्रतीतिमानदहीहै, वास्त मे 
नष्ट ६॥२॥ 


छठा प्रकर । ११३ 


भरश्न--सनंत-खषप आरामा का देहादिकों मँ निवाप कैसे 
मवतः है ? ब्दी वस्तु ददी वस्तु के भीतर नदी या सक्ती है १ 

उत्तर-तैते घटमहादिक आकाश के निवाम के स्थान ह 
स्मौ मेदकमभीदहैः तरते द्यी देदादिक भी श्रनेत-स्वस्य रासा के 
निवासत कास्थानहै, चौर मेदक्रमी है । वात्तव्रमरे तो यह जगत 
पिषः माण का चार्यं रोने से पिथ्या है दस प्रकार वेदत कस्मै 
सिद्धे जोक्नान है, बही श्चनुभव्रस्य होकर जगत्‌ कै मिष्या मँ 
प्रमारा है, दसं वास्ते लयचितेनादिक भी जगत्‌ के नही बनं 
सकते ई ॥१॥ 


मूलम्‌ 1 
महाोदधिरिवाहं स प्रपची चीचिसन्निभः। 
इति ज्ञानं तथैतस्य न स्यागी न भह लयः॥२॥ 
। पदच्छेदः) 


मशोदधिः, इव, चदम्‌ , सः, प्रपञ्चः, वीचिसन्निमः, इति, ज्ञानम्‌ , 
तथा, एतस्य, न, त्यागः, न, ग्रहः, लयः ॥ 


श्रन्वयः 1 1 शब्दार्थं । | श््वयः ! शब्दार्थ । 
्रहम्‌=मं एतस्यत्यागः=दम्का त्याग दै 
मदोदीधः हव=समुद के.सष्ण ह" चनश्रीर 
सःन्यष मन्न 
प्रपच्वम=संघार ग्रहः लयःत्मरद्ण श्रौर कल्यै 
पीपिवसिभ=वसगेः के सुश्य इं यद क्न दै चर्थाव 
नथानदस कारया दीस कासय 1 दर प्र दे.ष्दि्र 
न्न ोप्तानकट्केट॥ 
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भावार्थ | 
भ्ररन--पटाकाशकेद्छातसेतोदेह व्यर्‌ श्रात्माकैमेद की 
शंका उत्पत होती है | जैसे ध्याकाशसे षट भिनहै, मौर धट से 
श्राकाश भिन्न है, वैसे चात्मा से देह भिनहै, शौर देहसे श्रासमा 
भिनि ह, दोनो के भिन्न-भिनदहोनेसेही द्रत साचित इमा, ध्द्रैत 
आ्राप्माते सरावित्तन दमा? 
उत्तर-जनकजी कहते है कि वमात्मा महान्‌ समुद्र की तरह 
है, उसमे प्रपच लहर कौ तरह है । इस प्रकार का श्चनुमव-्प 
जनान ही यदैत में प्रमार ह ॥२॥ । 
मूततम्‌ । 
अहं स शुक्गिसङ्गाशो रूप्यवदधिश्वकल्पना । 
इति ज्ञानं तथेतस्य न स्यागो न यहो लयः ॥२॥ 
पदब्ेद । 
शम्‌, सः, रुक्तिपकाशः, स्रस्यवत्‌ , विश्वकल्पना, इति, ज्ञानम्‌ , 
तया, एतस्य, न, व्याग. न, प्रह. लय. ॥ 


प्रन्वयः। शब्दार्थं । | न्वयः। शब्दार्थ। 
स.=पह तयथा-दस कारण 
प्मम्‌नम पनस्यन्वका 
शुक्षिसयाशःद् के गुर्य हं नत्यागः=नस्यागह 
पिवश्वकलपनार पिरव की 'करपना न ल्यत्नलयरं 
र्ध्यवन्‌- र्रजतक ग्प्मानष् दात्‌ भाचप्‌=यष्रा श्नि ह॥ 
४ मावायं | 


५ 


न आविण समद के निकार ६ तिकारं 
„ पृदुन--जेसे एव यीचियां समुद्र केः निकार ई श्नीर्‌ समुद्‌ विकास 
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है, वैसे पके दान्त स देह , भराद्यान्क विकार है, पौर आता 
विकारी सिद्र होता हे 

उत्तर--््टावकजी कहते इ कि विकार-वरिकारीमरात्‌ -साधसव्‌ 
पदार्थो मँ .दोते ह, निरवयव प्रदाथं भे नदी येते द, इसलिये 
तुम्हारा दान्त सार्थक नही है, चतपव मेरे दत को सुनो-- 

से शुक्ति सत्य-रूप है ऋ्रौर उक्षे रजत मिथ्याहै, त्ते षी ष्दा- 

दिवः समग्र प्रपच का अधिषठान-ख्य मही सत्यद्र ज्ौर सास प्रपंच 
मैरे मे कल्पित रजत की तरह भिध्याहं। इसी कारण दैत तीनौं 
कालो मे खिद नद्य द्यो सकतादहै॥३॥ 


म्‌ 
अहं वा सवंमतेषु सवेभूतान्यथो मयि। 
इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न सहो लयः॥ ४ ॥ 


पदच्छेद । 
अहम्‌, वा, सवभ्रतेषु, सवभनानि, अथो, मथि, इति, ज्ञानम्‌, 
तथा, एतस्य, न, स्यागः, न, ग्रहः, लय ॥ 


्रन्वयः। „ ्दार्थ। ` 1 शब्दार्थ । 
श्रहम्‌=म पतस्यनदहसका 
वा~निश्चय कर नत्याग.=्नव्यागद 
सर्वभूतेषुनसय भूतो ये हं न प्रह=न रहण रै 
श्रथोर्प्रौर चन्श्रौर 
सर्वमूताग्ि सव मूत नल्लय.=नलयद 
रदा [ब = 


तथाच्डख कारणसे : 
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भावार्थं 

भ्रश्न--गुक्ति में रजत के दृशति करके मी आत्मा को परिच्छि- 
नता षी शंका होती है, क्योकि जैसे शुक्ति प१रिच्छिनि खीर एकदेश- 
वरता है, वैसे ही मात्मा मी परिष्दिनि यौ! एकदेशवर्तीं सिद्ध दोगा ? 

उत्तर--जनकजी कहते है क्रि मै टी सम्पूरां भतो मे व्थाक- 
रूप करके मियो मे सूत की तरह वर्तता द, अँ. स्का श्रधि- 
शण सा का रूप शोकर सत्ता यौर स्पूर्भि का देनेवाला ह, मेम सारा 
त्‌ जका मे नाला नां तरद अप्यसत ै¡ इत परमार का 
व चात्रयो करके सिद्ध ज्ञान श्र्थात्‌ चतुभव घ्रा के शद्वै 
होने भे प्रमाण दहै । भौर जवम, तो मेरे भे रहण, त्याग श्रौर 
सय चितनारिक भी नही बनते है ॥ ४॥ 


इति श्रीग्रष्टावक्रगीतायां प्रष्ठ प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


सातरवा प्रकरण । 
9625 
मूलम्‌ । 
मय्यनन्तमहाम्भोधी वरिश्वपोत इतस्ततः । 
भ्रमति स्वान्तवातेन न ममास्त्यसहिष्णुता ॥ ९ ॥ 
पदष्ठेदः । 


मयि, श्रनन्तमह्यम्मोधी, वरिखपोतः, इतः, ततः, भ्रमति, खान्त- 
घातिन, न, मम, अस्ति, त्रसहिष्णुता ॥ 


्न्वयः। शब्दार्थ । | न्वयः । शब्दार्थ 1 
मभ्य प्ननन्त्‌- | मुष पनन्त भ्रमतिन्मत) टै 
मदाम्मोषौ { मष्ासरुद्र में + परन्तु परन्तु 
पिश्वपोतः=विश्वरूपी भका मम~परु्को 
स्वान्तवातेन=मन-रूगी पवन फःके | ्रसदिष्णुता=धसष्टनरीलता 
दतः ततम=द्धरउधग्से न च्रस्वि=न्ी१॥ 
मावा्थं। 


भश्न--यदि लय वितन नद दोगा, तो साप्तारिक विकेप मी 
मने रगे श्रीरवेक्दापिदृरनदीषह्योगे? 

उत्तर-े चने रदे, मेरी क्या ष्ानि है } सनन्त महान्‌ समुद्‌- 
सूपी मुक शरास में यद विर-ख्पी नौका मन-रूपी पतन करके 
इधर -उवर्‌ श्रमती र्रिती है, उसका खमण करना मेरे को सदन 
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नद्य है । जैसे समुद मे पवन करके इथर-उधर भ्रमती हई नौका समुद्र 
च सन्धं नद्यं कर सक्ती है, वैसे मन रपी पवन करके इधर-उधर 
श्रमती हं _ विश्वरूपी नौका मी समुदरूपी चाता-को. लुन्ध नही 
क\ सकती हे ॥ १॥ 
मृलम्‌ । 
सय्यनन्तमहास्मोधौ जमगद्रीवचिः स्वभाचतः। 
उदेतु वास्तमायातु न से बृद्धिनं च चतिः ॥२॥ 
पदच्छेदः । 
मयि, अनन्तमहाम्मोधौ, जगद्धीचिः, स्वभावतः, उदेतु, वा, अस्तम्‌, 
्मायातु, न, मे, बृद्धि") न, च, कति. ॥ 


प्रन्वयः। शब्दार्थ । | ्न्वयः। शब्दार्थ । 
मपि च्चसन्त्‌- { सुभः प्रनन्त प्रायातुनपराक्त हों 
महाम्भोधौ = 1 मदासमुदध ने मेन्मेरो 
अगद्भीन्ति =गत्‌ रूपी कल्लोल ननन 
स्वमावतःनस्वभाष से ˆ ब्द्धिः=षृष्डिटै ' 
उदेतु=उदय हो चन्रौर 
वाचश्रौर चाहे चनन 
छम्तप~लय कौ त्तिः=हानिरै ॥ 
~, भावार्थं } द 


पू्ंवाक्य करके जगत्‌ कै स्यार को ,अनिष्टता का अभाव 
कहा | श्व इस वाक्य करके जगत्‌ की उपत्ति आदिकोंकोमभी 
अनिष्टता का यमाव कथयन करते है} 

जनकजीं कहते हैँ कि परिनाश से रहित न्यापक ्तमा-द्पी 


सार्व प्रकरण । ११९ . 


सपु ओ जगत्‌-रूपी नेक लदरे उदय योती है, श्रौर फिर यस्त दो- 
जाती है उनके उदय ष्टोने से यात्मा कौ वृद्धि नही होती है खीर 
उनके श्रस्त होने से श्रातमाकी कोई हानि नही ह्योती है] जैसे 
समुद्र की लदरो के उदय व्र अस्त हौनेसे समुदकी कभी 
हानि नदी है ॥२॥ । 
मृलमर्‌ । 
मय्यनन्तमहाम्भोधौ विश्वं नाम विकल्पना । 
अतिशान्तो निराकार एतदेवाहमास्थितः ॥३॥ 
पदच्छेदः । 
मयि, श्रनन्तमहाम्भोधौ, विशम्‌, नाम, ब्रिकल्पना, श्तिशान्तः, 
निराकारः, एतत्‌, एव, श्रद्‌, श्रास्थितः ॥ 


न्वयः । शब्दार्थ । | श्यन्वयः। शब्दार्थ । 
मयिन्मुक प्रदम्‌ 
प्मनन्त्‌- [ सनन्त मष्टा- द्रत्तिसान्त.=भष्यन्त शान्त दह 
महाम्भोधौ { समुद निराकारननिरकारष्ट 
नाम=निशचय करके व्वनपीर 
पवश्वम्‌-सेसार एनत्‌ पएवस्मी प्रास्माके 
पिकल्पनानकर्पनामाग्र हई प्माप्स्थितः=भाश्रय ष्ट 
भावार्थं | 


समुद्र श्रीर्‌ लर के च्छन्तसेकिसीकोदेपस्ाभ्रमन दहो जवि 
कि भ्रात्मा का विकार जगत्‌ है, व्सश्चम के दूर्‌ कलनेकेलिये 
ज नकी दूसरी रीति से कहते ई । 

यण महन्‌ समुद-ख्यी शापा जो जगत्‌. की कल्पना, सौ 
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भ्रगमन्नहीहै। वास्त्र म नह है, कर्यो मेरा अनन्तस्पल्प 
निराक्रारदहै। निराकार से साकार कौ उत्पत्ति नदी बनती है। 
जव कनि श्रार्मा त जगत्‌ की वास्तव प उत्पत्ति नही बनत्ती है, तो 
मै प्रपंच से रहित शान्न-खूप होकर स्थित हं । एवं लय योगादिक 
भाभेरे कौ करना उचितनहींरहै॥३॥ 
मलम्‌ । 
नास्मा भवेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरज्नमे। 
इत्यसक्रोऽस्प्हः शान्त एतदेवाहमास्थितः ॥५४॥ 
पद च्ठेद्‌ः । 
न, श्रात्मा, भावेषु, नो, मावः, तत्र, अनन्ते, निरन्ने, इति, 
श्रसत्त, सपद, शन्तः, एतत्‌, एव, श्रहम्‌, आस्थितः ॥ 


ऋन्वयः। शब्दार्थः । | अन्वयः। शब्दार्थ 
श्रात्माात्मा नोनी 
भवेपु-देढ यादि इति प्रकार 
नननदीं श्रसक्तः=संग-रहित ` 
न ष्वय्प्रौर शान्तःन्णान्त श्रा 
भावःनदेष्दि श्रम्‌ 
तत्रन्यस एतत्त एवन्हसी श्राष्मा के 
प्मनन्तेन्रनन्त । प्माप््थितः=याधित हट ॥ 
निरखनेरनिदनद् ्ाप्मा मे 
भावार्थं 1 


श्मार्मा दे्वादिमार्धो मे त्रायेय अर्यात्‌ श्चाधित-रूप करफै नी 
है, क्योकि सासा न्यापकर है, देहादिक सव परिन्दिनि £ । ज्यापन्‌, 


. सातवाँ प्रकरण । १२१ 


परिच्छे आशिन होता दै। शौर आत्मा निराकार दने 
मे देहादिकं की -उपापि मीनद्यं हो सकता है, क्योक्रिं भासा 
सप्य है, देदादिक सव भिधया है । स्य॒ वतु मिध्या वस्तुक उपाधि 
नही हो सकती है । आर देह इद्धिथादिक आतमा की उपाधि मी 
नक्ष ध सक्ते है, क्योकि वात्मा अनन्त आर निरज्नन है सौर 
देदादिक अन्तवान्‌ सौर नाश्वान्‌ &, इसी कारण लछाा. सम्बन्ध 
सेर्दित्‌ है खीर इच्छा सादिकों से मी रदित है एवं आप्मा शान्त 
स्वह्पदहे॥ ५॥ 


मलम्‌ । 
#१ 
अहो चिन्मात्रमेवाहमिन्द्रजालोपमं जगत्‌ । 
अतो मम कथं कुत्र हेयोपादेयकस्पना ॥ ५॥ 
पदच्छेदः । 


श्रहो, चिन्मात्रम्‌, एर, श्चदम्‌, इन्द्रजालोपमम्‌ , जगत्‌, चत 
मम, कथम्‌ , कुतर, हेयोपादेयकल्पना | 


प्रन्वयः। शब्दार्थं । | श्चन्ययः। शब्दाय । 
प्मटोनधाश्चपं षि ममन्मेरी 
प्महम्‌=में हेयोपादेय { देय श्र उपष्टेय 
प्चिन्मात्रमूवैतन्य-माग्रह कल्पना 1 छीकल्पना 
जगत्‌=संसार तौ भ 
इन्द्रजालकी | व्वनपीर 
हन्द्रनालोपमम्‌= { नरहर ५ कुव्रक्सर्मे षी ॥ 


श्ठः्=हसलिये 
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भावार्थ | 

विद्यान्‌ मे इच्छु यादिकं मी स्वतः नद्य होतेह, क्समेनौ 
कारण है उसको कहते है-- 

जनकजी कहते है कि वँ चैतन्य-स्वरूप हँ यौर संपुएं जगत्‌ 
इन्द्रजाल के तुल्य मेत सत्ता के वल श्र अपनी सत्ता से रहित 
प्रतीत होता दहे। चकि जगत्‌ की पनी सत्ता कुमी नहीं 
इसत वास्ते मेरे को किसी पदार्थं मे भी किसी प्रकार करके त्याग 
श्रीर ग्रहण की बुद्धि नदी होती है। जौ पुरुप जगत्‌ कै. पदार्थो 
६ सव्य मानता है, उस की उन ग्रहण गौर -स्पागबुद्धि होती 

॥ ५. ॥ 


डति श्री्ष्टावक्रगीतायां सप्तमं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


ॐ 


0 


आबो प्रकरण । 


०--- 





मूलम्‌ । 
तदा चन्धो यदा चित्तं किथिद्राञ्छति शोचति । 
किञचिन्सु चति ग्रहति किचिद्धुष्यति कुप्यत्ति ॥१॥ 
पदच्छेदः । 
तदा, वन्ध", यदा, चित्तम्‌; किंश्चित्‌, वाञ्छति, शोचति, 
विश्चित्‌, मूश्चति, गृहात्ति, भिश्चित, द्यति, दरुष्यति ॥ 


प्मन्ययः । शब्दार्थं । | श्रन्वयः। शब्दार्थं | 
यद्ाचजव पकिष््विनन्कुष 
प्वित्तपू=मन गृहापितनग्रहण करवा दई 
चान्छतनचाषटता ६ हप्यपतिप्रसन्न दोता है 
किश्वितनङष युप्यत्तिनदुःखित हना षै ' 
शोचतिन्मोचना ट तदमव 
पकग्ितन्कुघ वन्ध=षन्ध र ॥ 


सुभ्वतिर्स्यागरता है 
भावार्थं । 
पहसे ये सति प्रकरण द्वारो घष्टावक्रजी ने सव प्रकार से 
जनकजी कैः प्रनुभव की परीक्ाकरर लो | च्व इतत साद्ं प्रकरण 


1 


१२४ श््टवेक्र-गीता मा० टी° सर 


म चार शलोको दवाय सपने शिष्य के यनुमव की रलाधाको 
करते दै-- 
हे जनक | जौ तूने पृं कडा दै किं प्रुक अनन्त-स्वरूप आत्मा 
मे त्याग यौर ग्रहण करने की कल्पना नष्टीहै, सो तूने ठीक कडा 
हि । क्योकि जव चित्त विषयों की उच्छावाला होकर किसी पदाय 
की प्राप्ति की इच्ा करता है यर उसके अप्राप्त होने से फिर सोच 
करता है श्मौर कट होता है, तज उसके प्याग की इष्टा करता है । 
श्मौर ज्र चित्त मे लोभ उच्पन्न होता है, तय ग्रहण की इच्छा करता 
है तथा पदार्यकी प्रप्ति होने पर दषं कौ प्राप्त होता है, चप्रा्ति 
शेते पर करौधित होता है | इत प्रकार जव किं नेक वास्तनाश्ौ 
करके चित्त युक्त होता दै, त्र जीवफो वन्ध होता द । योग- 
वाशिष्ठ म मी कहा दै-- 
स्ने्ेन धनलोभेन क्ामेन मणियोपिताम्‌ 1 
श्यापातरमणौयेन चेतो गच्छत्ति पीनतताम्‌ ॥ १॥ 
भर्थात्‌ सरी-पत्रादिकों भे स्नेह फरके, धन के लोम करे, मियो 
श्वर खी आदिकं के लाभ करके चित्त दीनता को प्राप्त दौता 
है॥ १॥ 
धो हि वासनावन्धो मोक्तः स्याद्वासनाक्तयः। 
घासनास्तवं पररित्यञ्य मोक्ञाधित्वमपि त्यज ॥ २॥ 
चित्त मे चनेन प्रकारके मोगौ की वासना दी पुरुष कै बधन 
काकारणं है) मममग्र-ख्यते वाक्तनाकेच्यहो जनिकामामद्ी 
भोक्त | हे राम [जठ तुम वाना का त्याग करोगे श्चौर मौत्न की 
छाम करोगे, तव सुखी दो जाश्रोगे ॥२॥ 


सदरवाँ प्रकरण । १२५ 


भ्न--श्यापने कहा है कि जब तक चित्त मे वासनाए्‌ भरी 
हई है, तव तक इसकी मुक्ति कदापि नष होती है, सो संसारम 
नि्सिनिक पुरुप तो कोई मी नदौ दिखाई देता है, क्योकि जितने 
गृहस्याश्रमी है, उनके चित्तम खी, पुत्र, धनादिकं फी प्रात्तिकी 
चसनाएं मरी रहती है । यदि कोई पुरुष ईर का स्मरण शौर 
दानादिकों को करता दै, तो उक्षे चित्त म यही कामना रहती दहै 
कि मेरे धनादिके सर्वदा वने रदे, निर्वासनिक ह्योकर कोई भी नही 
कर्ता है ] मौर जितने व्यागी, साधु ओौर महासा कहलाते दै, 
उनके चित्त मे भी छनेक प्रकार की कामनार्‌ भरी इई है । को$ 
मर्ठोको बनातादहै, को सेवकों को वदता दै, निर्वासनिक तो 
उनम भी को नही दिखाई देता है । यदि निर्वासतनिक हेरे, तो 
वपरौ को, चेलो को च्मौर मटीं को क्णो वदाव, श्रौर क्यो प्रपेच को केलें 
श्मतेरव सवर को प्रपंच को फेलाते है--क्या गृहस्य, कयः संन्यासी | 
इस हालत म को भी ज्ञानी नही सिद्ध होता है। ज्ञानी के श्रमाध 
होने सेपुक्तिकाभी ्रषावदही सिद्ध होताहैः 

उत्तर--जैपे एक वनमे"एक टी तिह रहता है श्मौर स्यार 
मृगाद्विक लाखो रदते ह चैसे टी ससार-खूपी गृहस्थाश्रम-रूपी 
प्रयवा संन्ासान्रम-खूपी चन मे वासना से रहित ज्ञानवान्‌ 
फो एक विरलाष्टी होता हं श्रौर वाप्तनासे भरे इए श्ननेक होते 
{जपे सिह के मारे हर्‌ शिकार को स्यार आदिक खेटैः वैसे 
निर्वास्निक पुरुषो के चिों को धारण करके ध्यर्थात्‌ ज्ञान की वर्ति 
सुना फरके चौर वैराग्यादिको को दिखलाकर, रहत से मूर्खा फो 
षश्चक संन्यासी या गृहस्य भाचार्यादिक सख्गते है वे ही संसार 
फे स्यार ह| इसमे एक दृ्ान्त को कहते ई-- 


१२६ ष्टावक्र-गीता मा० टी प्त 


एक प्राम मे जुलाहे वसते ये 1 उन्होने श्रापस मँ एक दिन सलाह 
किया कि चलो, रात्निकोकत्रियो के प्राम को लूट लावे | तदनुसार 
सब लाद मिलकर रत्नि को त्रियो के प्राम को लूटने गये। जव्‌ 
क्षत्रिय लोग हथियार लेकर सुला कै मारने को दौडे, तव लुलादे 
सव मागे । उनम से एक जुलादे ने कदा कि माश्यो ] म॒गितो. 
जति ष्ठी हौ, भल्ला मारो-मारो तो कहते चलो । वे सत्र जुलाहे भामते 
जते श्रीर्‌ मारो-मारो भी कहते जाते थे | 

दार्टन्त मे यह है कि बहुत से बनावट के ज्ञानी ज्ञान के साधनो 
सेभागेतोजातेहै, परश्रौरो सेरेसा कते जाते है कि वासना को 
स्यागो, क्ञान को धारण करो, सव ससार मिध्याहे, रेस दम्भी ज्ञानी 
नही हो सक्ते दै । जो समप्र वासनायो से रहित, वे ही क्ञानी 
हैं । वासनप्वाला ही बन्ध को प्राह दोतादै॥ १॥ `~ 


` मुक्तिदा चित्तं न वाञ्छति न शोचति । 
न मुञ्चति न एह्याति न हष्यति न कुप्यति ॥२॥ 
पदच्छेदः । 
तदा, भुक्तिः, यदा,' चित्तम्‌, न, वाञ्छति, न, शोचति, त्न 
-मु्ति, न) गृहाति, न, दध्यति, न, कुप्यति ॥ 


न्वयः । शब्दार्थ । ] अन्यः] " शब्दां । 

4 यदरजव च द्रप्यप्तिनन भसन्र'होता है - 

^ ` च्चित्तम्‌=मन * ~ + वन्ध्रीर ^, „7 

“ न बन्छतिजन चाहता ह , | ~, ° नन्व: ^ | 1 
म शोचीति=न सोच दै ~ कुण्यतिन्दुःखित होता दै" 
म मुच्चपतिचन त्यागतः है उदान्तवभी “ 


म गृहापितिचन प्रह करतः दै सुप्तमुि ६, ॥ 


श्नाय्वँ प्रकरण । १२७ 
४4 
भावरा | 


जिक्त कालमे चित्तनमोगों की प्रचि की इच्छा करतादहै 

श्रौर न शोको के त्याग की इच्छा करता है" भर्थात्‌ पदार्थं के पाने 

प्र न उसको हषं होता है, मौर न प्यार सम्बन्धि्यो के नष्टया 

त्रियो हौ जाने प्र शोक होत्ता हे, किन्तु एक-रस्त सदा ज्योकास्यों 

यना रहता है, उसरी कान मे वह पुरुष मोक् को प्राप्त हो जाता है।२॥ 
मूलम्‌ । + 

तदा वन्धो यदा चित्तं सक्र कास्वपि दशि । 

नद्‌ मोक्लो यदा चित्तमसक्र' सवेदषिषु ॥ ३॥ 
पदच्छेदः। 


तदा, बन्धः, यद्‌, चित्तम्‌ , सक्तम्‌, कामु, श्रपि, दपु, तदा, 
मो्तः, यदा, चित्तम्‌, प्रसक्तम्‌, सवदि ॥ 


श्मन्ययः। शब्दार्थ । श्रन्ययः। शब्दां । 
यद्राच्जय यदुनजव 
पेचत्तम्‌-मन प्चित्तमू=मन $ 
कासुन्फिसी | सव द्या में 
५ संक्तपू=लगा माहं | विषयमे = 
~ तदान्वद | श्रसुक्तम्‌=नदा लगा हं 
वन्धु.प्न्यदं ५ तदात्व ह 


स्मपिनपौर मोक्ःमुदर र॥ 


१२८ श्र्टावक्र-गीना मा० दीन सर 


४३ 
भारय | 


प्ते एक वाक्य करके वन्ध के लक कौ कटा श्रौर दुमे 
रके मुक्ति के सकए को कटा ] श्रव एक ही वश्य ,कछ् 
शीर मोक् दोनो का कथन करते ई-- |, वि 

जव चित्त श्नात्मपदुर्थो मे त्ननात्माकासृततिवराला हता 
तव भी सको वन्ध होता है । जव चित्त मिपयाकार नही होः 
अर्यात्‌ भापसक्ति से रदित होकर सर्वत्र व्यामृषिवाला होः 
तभी जीव पृक्त कहा जाता है| ' 

अरन--श्रापने वदा कि जिस कौल मे नितं मिषं 
भक्त होता है, तव वन्ध हता है शीर जव अनासक्तं 
तव मुक्त ्टोता है । यदि एक ही चित्त मे काल-अद करके वम 
मोक्त माना जावेगा, तवर पक्ति मी श्ननित्यहो जवेगी१ | 

उत्तर--उस्त वाक्य का यह तात्पर्यं नीहै. जो रपे 
है, किन्तु उसका यह्‌ ताप्यं है कि श्रातमनज्ञान की प्रति 
भितने काल तक पुरुप का चित्त परिचार ॑से शून्य हकः, 
असक्त रहता है, उतने काल तक जीव बन्धमे ही पडा? 
पस्चात्‌ जव विचार करे युक्त इश्ना. चिते दोप? 
विषयों मे आसक्ति से रहित ष्टो जाता, श्रौर्‌ पित्र 
का वीज भी चित्तम नष्ठी रहता है, तव किर बह ` 
कदापि बन्धको नही प्रप्त हीताहै। तैसे 
पिरि अर उपपन्न करे षी शक्ति नहा 
नि्वासनिक चित्तयाला परुष कभी भी 


क्रोनाद्रै॥3 ५ 


श्राठ्वोँः प्रकरं । १२६ 


मूलम्‌ । 
यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं बन्धनं तद्‌ । 
मत्वेति हेलया किञथिन्मा श्हाण विभुध मा ॥४॥ 
पदच्छेदः | 
यदा, न, अहम्‌, तदा, मोन्हः, यद्‌, श्रम्‌, बन्धनम्‌, तदा 
मवा, इति, देया, किञ्चित्‌ , मा, गृहाण, विमुञ्च, मा ॥ 


दन्यः । शब्दार्थ । | ्न्वयः। शब्द्राथः | 
यदा=जव इपति=दस प्रकार 
प्रदम्‌ .मल्वानमान करे 
तदा=तथ्र हेलयान्दच्चु। करके 
अन्धनप्‌-बरन्ध ६ मामत 
यदाच्जय ` गहयश-ग्रहण कर 
अहम्‌. मन्तन मामत 
तद्रा=तय विमुच्वनप्याग कर ॥ 
मोक्तः=मोर दै 
मावा 1 


थ; 


जब्र तक पुरुष म्‌ यदकार्‌ वैखा हे--ेत्रात्षए ह क ज्ञानी ह 
भ स्याी ह, तत तक्र वह भुक्त कदापि नर्द हयो सकता है| रे 


भाक्हाह्-- 


याषत्स्यात्खस्य सम्बन्धोऽ्टंकारेग् दुरात्मना 1 
तावम लेशमा्रापि पुच्रिवात पिलक्तणा ॥ २ ॥ 


१२८ श्र्टवक्र-मीतां भा० टी० स० 


४१ 
भाव्य | 


पहले एकं वाक्य करके वन्ध कै लका को कहा मौर दूसरे वाक्य 
कारके मुक्ति घेः लच्ठणं को का । च एक ही वाज्य करके बन्ध 
श्मौर मोक दीनो का कथन करते ई-- 
भव चित्त अनात्मपदार्यो मे अनास्माकारटृत्तिवराला हौता है, 
तब भी इसकौ वन्ध द्योता है । जव चित्त विपयाकार नही होता है 
शर्थात्‌ चापक्ति से रहित होकर सर्वजन आसमदृष्टिवाला होता है, 
तमी जीव सुक्त कहा जाता है ¦ ' 
भरन--प्मापने कंडा है.कि जिस "काल भे चित्त त्रिपर्यो मे 
सक्त ता है, तव धन्य ोता है श्रौर्‌. जत्र अनासक्त, दौता है, 
तव पुकत होता दै । यदि एक ही चित्त मे काल-मेद करके वन्ध मीर 
मोक्ष्‌ माना जावेणा, त शुक्ति भी निधयो जावरेमी ? 
उत्तर--उस वाक्य का यह ताप्यं नहीं है, जे। श्वापने समका 
है, किन्तु उसका यह तापय है किं ब्रासम-्ञान की प्राप्ति के पूर्व 
जितने काल तक पुरुप का चति विचार से शून्य होकर विपरयोमे 
असक्त रहता है, उतने काल तक जीर बन्धर्भे ही पडा रहता है। 
परचात्‌ जब विचार करके युक्त श्रा. चिति दोप-दृष्टि करके 
विषयो म असिक्ति से रहित हौ जाता है, मौर फिर विषय-वाषना 
" छा बीज भी चित्त मे नही रहता है, तव फिर बह भक्त होकर 
कदापि बन्धको नही प्रप्त ह्योताहै। जैतेभ्रंजे इए कीज मेँ 
फिर ङु उत्पन्न कने की शक्ति नही रहती है, वैसे ष्टी 
मिषो्निक्‌_चित्तवाला पुरुष॒ कभी भी _ जन्म को नही. प्राप्न 
हौतादे॥३॥ 


आढ्वौँ प्रकरण । १२९ 


मूलम्‌ \. 

यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं वन्धनं तदा । 

मेति हेलया किञिन्मा खहाण विमु मा ॥४॥ 
~ पदच्छेदः | 


यदा, न, अहम्‌, तदा, मोः, यदा, अहम्‌, बन्धनम्‌, तद! 
मत्वा, इति) हेलया, किञ्चित्‌ , मा, गृहाण, विल्व, मा ॥ 


श्न्ययः। शब्दार्थं ] | न्न्वयः। शब्दराथ' 
यद्राच्जव इतिःदस भकार 
परह्‌ 4 मलत्वान्मान करे 
तदराच्तब देलया=दच्छा करके 
वन्धनम्‌=बन्ध रे मान्मत्त 
यदारजब 1 गृहाणनप्रहण कर 
अहम्‌ नन्मै नहह मास्मत 
तदात्व तरिमुश्चन्स्याग कर ॥ 
मोत्तः=मीर रै 
भावाः । 


.जव्र तक पुरुप मे यहंकार वेढा हे-े ताल, भे ज्ञानी ह 


भ्त स्यागी र, तब तक्र बह मुक्त कदापि नही हो सकना है| एता 
भीक्हादं-- 


यावत्स्यार्स्रस्य सम्बन्धोऽ्ंकारेण दुरास्मना । 
सुक्किवातां -9 
तावन्न सेशमात्रापि युक्किवातां विलक्तणा ॥ २॥ 


१३० अष्ठपकरे-गीता भा० टी° स° 


शर्यौत्‌ जब तक इस जीव का सम्बन्ध दुराप्मा अहकारी के साथ 
बना रहता है, तन तक मुक्ति लेश-मात्र दसको प्राप्त नही होती है। 
इसी वार्ता को कहते ै-- 

जन तक जीव का शरीरादिकों से श्रहकाराध्यास बना है, तव 
तक उसकी मुक्ति कदापि नह हो सकती हे । जिस काल्‌ मे. दकार 
ष्यासु इसका निरत हो जाता &, उसी कालमे विना_ ही परिश्रम 
त्मकर्ता, भोक्ता ौकर पुक्त हौ जाता ै॥ ४ ॥ 


इति भ्रीश्षटाप्रक्रगीतायामष्टम प्रकरण समाप्तम्‌ | 


नां प्रकरण । 


--- :०:---- 
मूलम्‌ । 


छृताङ्ृते च न्द्रानि कदा श॒न्तानि कस्य वा । 
एवं ज्ञस्वेह निर्वेदाद्धव स्यागपरोऽरती ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 


कृताष्ते, च, द्न््ानि, कदा, शान्तानि, कश्य, वा, एवम्‌, 
आलया इह, निर्वेदात्‌ , मव, व्यागपर., अग्रत | 


प्मन्ययः। शब्दा । | श्रन्वयः। शब्दार्थं । 
कृताकृते { कृत, श्रौर श्रेत वासंयरदित 
क्‌ ज्ञात्वा=जान करके 
चन्र इह~इस ससार 
बन्द्रानिन्दु-ख भौर भुत निषदात्‌=वि्यर से 
कस्यन्फिसके र त रि 
स्य श््रती= { धः रित होता 
कदुा=कय दुश्र' 
सान्तागि=रन्त हुए ट त्यागपरः=व्यागपतायण 
एवम्‌ दस भकार भवच्हो ॥ 
भावाय | 


श्व निर्येदाटक नामक नवम्‌ प्रकरण का भ्रारम्म करते है-- 


द. 


१३२ श्र्टावक्र-गीना भा० टी० सर 


प्रहत शिष्यने नो गुरु के प्रति अपना मनुमव काया, उसकी 
दृता के लिये श्चव्र खाट रलोकों करके वराम्य के स्वग्प को दि 
लतिदहै। 

भ्रशन--त्याग केत करना चाहिए £ 

उन्तर--य्द मेरे को कत्तव्य है, च्यर्‌ यह मेको कत्तव्य नहीं 
है इसी का नाम बरत खीर्‌ श्यत है व्र्यात्‌ उस तरह का जो चाप्र 
है अर्थात्‌ चव्य ही मेरे को यद करना उचित दहे, सौर अवरयदही 
मेरे को यह करना उचित नदी है, इन्‌_दोनों म॒ मभिनियेश शरर्थात्‌ 
हट ऩ.करना मौर दन्द्र जो सुखदुःख ह. मै इन दोनों सेरिति 
हौ जाँ इसमे यार न करना, क्योकि वे दोनो किमी भी देहधारी 
कै कमी शान्त नही दए है ्यौर न होवेगे, ईमव्रास्ते ग्टावक्रजी 
कहते है विं हे यनक्र ! इन कताऽऽङ्त धादिको के व्याग्‌ से भी 
तूतैराग्यको प्राप्त्य 1 क्योकि दे शिष्य !त्‌. ऋत्रती दै, तेर 
आप्रदाने हठ चिसीमेमी नही दै॥ 


मूलम्‌ 1 
कस्यापि तात धन्यस्य लोकचे्टावलोकनात्‌ । 
जीवितेच्छा चुसुा च वुभुत्सोपश्मं गता ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः 1 ४ 
कस्य, अपर, तात, घन्यस्य.. लोकचेष्टापलोकनात्‌ , जीषितिन्का, 
युभुद्ठा, च, बुमुत्सा, उपशमम्‌, गता ॥ 


- (न 


नवाँ प्रकरण । ०१३३ 


परन्वय. । शब्दाथ । | श्रन्वय. । शब्दार्था । 
तातनदे भिय । जीपिवतेच्छा=जीने को दच्छा 
उप्पत्ति शरीर ५ ववन्प्रीर 
लोकचेष्टाव- _ ) विनाशरूप लोर्को तार छ 
लोकनात्‌ ˆ / की चेष्टा देखने बुभुत्ता=मोगने की इच 
से + चन्रौर 
कस्य=किसी - " ˆ बुत्सान्जान की दृष्या 
धन्यस्यन्मदास्मा की उपशमम्‌-एन्ति को 
प्मपिच्मी ) । गता-पाष् ह है ॥ 
भावाय | 


श्र्टावकरजी कते है कि हे शिष्य । टनार्यो मतुपो मँ से किसी 
णक भाग्यशाली पुरुप के चित्त मे, वैराग्य उत्पन्न होता है । उसके 
जीने की श्नीर मोगने की इच्छा गी निरत्त लो जाती है। क्योकि 
संसार के पदुा्य[ ग ग्लानि च्यर्‌ दोप-द्ि.का नामी वैएग्यहै। 
जितम मस्तार के उत्पत्ति यौर नाशवलि परदाय है, सवमै दोप लगे 
ह । ससारमें क्ली, पुत्र, घन गौर शरीर तथा इन्द्रिय रादिकं सवको 
प्यारे दै, श्नौर इन्दी केमुलके लिये पुरुप श्रनेक पन्थो को 
करताहै, च्रीरमरेटी मव नीतो के वन्धु के कारण है, इसथास्ते 
चिना द्नमे वैराग्य प्राप दृप्‌ पुरुप कर्दापि मोक को नहीं प्रात 
होता दै, वमी दहेतु मे प्रथणड्न््ी म दोप-घ्छि फो दिखाते ई। 
भ्योगवारिष्ठ' मे कदा दै-- 


गर्भे दुगैन्धिमूयिषठे जठराग्निभदीपिते । 
दुभवं सयक्षं यत्तरमारनीयः कुभ्मिपाकनम्‌ ॥ १ ॥ 





१६९ श्ष्ठावक्गीता मा० री मण 


श्र्थात्‌ वङ्गी मारी दुर्गन्धि करके घयुक्त जो माता का उद्रहै, 
श्रीर्‌ जो जठराग्नि करके प्रदीप्त दै, उम गमम छ्राकर जौ जीव 
को दु-ख ह्येता है, उसमे कुम्भीपाकं नरक का मी दुःख कम है ॥१॥ 
एवं शगर्मोपनिषद्‌" म मी ग्म के दुन्खोक। वणन कियाद 
कि भिस कालम ग्म मे जीव ति दुःखी होतादहै, तो ईंखरसे 
प्रार्थना करता दै कि प्रमो ! इक्त वार मै जन्म लेकर श्रवश्यदही 
ज्ञान के प्षाधनौं फो क गा, पर जन्म लेकर फिर यह जीव संसार 
कै मोगोमेरफैस जाता है चौर गवति दुःखो को भूल जाता 
इसी कारण क्षिर बार-वार जन्मता नौर मरता है । धशिव-गीताः 
ममरण के दुःखो को मी दिखाया है-- 
दा कान्ते हा घनं पुत्राः अन्द मानः सुदारुणम्‌ । 
मणक इव सर्पेण मृत्युना गीयते नरः ॥ १ ॥ 
यर्थाति जब जीव प्राणौ को स्यागने लगता है, तव पुकारतादहै 
हि माये | हेधन ¡दे पुत्रो | युको इत मृब्युसे दुदाभ्रो, देते 
मयानक् शब्दो को करता हे जैसे सपं फे मुख मे पदा इ्ा मेढक 
पुकारा है ॥ १ ॥ 
अयः पाशेन कालस्य स्नेहपारोन बन्धुभिः । 
श्मानं कृप्यमाणस्य न खल्वत्ति प्रायणम्‌ ॥ २॥ 
श्र्यात्‌ मरण-कात मे यह जीव इधर तो काल. के पाशो करके 
धा ह्येता टै उधर सम्बन्धि के रेहकी रर्सि्यो करके सचा हना 
होता है, पर फो भी मर्य से इसकी रहा नह्य कर सक्ता है॥२॥ 
या मातासा पुनर्मया या भार्या जननी हिसा। 
यः पिता स पुनः पुत्ोयः पत्रः सर पुनः पिता] १॥ 


नरघोँ प्रकरण । १३१५ 


शर्थत्‌ पृं जन्मभे जो माताष्टोती है, बही पुत्रम सेह के 
यार उत्तर जन्म भँ उसकी स्री बनती है | जो पूर्वं जन्म भँ पिता 
होता है बरही उत्तर जन्मभे पव्रहोतादै। जो पूर्वै जन्म मेपुतर 
होता है, वष्ट उत्तर जन्म मँ पिता द्योता है ॥ १॥ 
एकरौ यदा वरजति कमेपुरःसरोऽयं 
विभ्रामरत्तसदशः खलु जीवलोकः । 
सायंसायं वास्तं समेतः 
परातः्रातस्तेन तेन प्रयान्ति ॥ २॥ 
जैसे सायकाल मे इधर उधर से पकी उड़कर एक ही दृष्ठ पर रानि 
कौ विध्रामके लिये उकटुः हो जातेह रीर प्रात.काल मे सव इधर 
उधर उड़ जाते है, वैसे ष्टी इस सत्ार-रूपी तमे सव जीव करमो के 
वरय होकर इक्टः हो जते है, फिर प्रारन्प-करमं के मोगकेपृरे 
हने पर, सव रकरेते केले होकर चले जति ष कोर मीस, पुत्र, 
धनादि इसके साय न्यो जति है, भौरन सापधते ई, उसतष्ट 
विचार करके इन मोह फो कदापि न करे | 
एवं ्देवी-मागवतः' मे शुक्देवजी ने जो लखी के सम्बन्ध से 
दोप दिग्बाये ई 
नरस्य बन्धनार्थाय श्ल खी मकीर्सिता । 
लोहवद्धोऽपि मुच्येत स्रीयद्धो नैव पृच्यते ॥ १ ॥ 
पुरुप के वन्धन काष्टेतुखीकौ ही बेदधीरूप करकैः कष्टा टै। 
एषं तोहे की येी करके वधा इसरा पुरुप दृट जता दहै, परस्तुखी 
के स्ने-ख्यी पाश करके वधा टृ्रा पद्य कदापि चट नष्टी सकता 
है| बरसी षग एक चन्त देते ६-- 


नवौ प्रकरणा । १३७ 


मक्त हो जागे भौर शुकदेव, वामदेवादिको की पक्ति शाखो मेँ 
क्तिवीह, सोन दोची चाहिए, क्योकि उनके को पत्र नही धा, 
इस्तलिये पुत्र से गति कहनेवाते वाक्य च्र्थवाद-रूप है । लोर्गोने 
पुत्र के सम्बन्ध से वे दुख उठय है । राजा दशरथ ने रामनीके 
वियोगे प्राँ को व्याग दिया था प्रथम तो पुत्र के उत्पनष्टोने 
की चिना, पिर उसके जीने करी चिना, पिर उसके ग्रिवाह श्वीर 
सन्तति की चिना जन्म मर वनी रहती है । वड़े होने पर पिताकी 
वृद्धाव्रस्था मे पुत्र धनादिर्को कोलेलतेह, खरौर सेवा श्रादि कु 
मी नही कन्ते है, अतएु्र पुत्र मी वित्रैकी पुरूष के लिये दुःखे, 
हेतुर । इसी तगह श्नौर मी जितने विष्यर्है, सोसव्रदु-खके दही 
कार्ण है । "विवेक-चृूडामणि" मे कदा है-- 
विपयाशामहापाशात्‌ यो विपक्वः सुदुस्त्यजात्‌ । 
स॒ एकरः कर्पते धुङ्ग्े नान्ये पटश स्त्ेदिनः॥ १ ॥ 
शर््रात्‌ सी, पुज, धनादिक विषय महान्‌ पाश है, जिनका 
व्यागना रति किनि है| जो पर्प उन पाशो से रहित है, बही 
सक्ति को अधिकारी है | दूसरा पद्‌शाललौ का जाननेवाल्ला पुस्पभी 
माका च्रमिकारी नहीदै॥ १॥ 
इसी पग नषावक्रनी कहने है कि संपूरणं विषयवासनान्नो सेरहित 
संसारम, नार्ग्वो मे को$ एक ही वैराग्यवान्‌ जीवन्मुक्त कष्ट जाता 
६॥२॥ 
गुलम्‌ ! 

| नित्यं सव॑मेवेदं तापच्धितयदूषितम्‌ । 

असार निन्दितंहेयमिति निरिचत्य शाम्यति ॥ ३॥ 


१५१ श्रष्टधक्र-गीता मान टीर सर 


दीति शाला कौ जद, वेतन उमय-स्प मानने ई, रीर घ्मकी 
प्रापि फो पी मोष मनत £। 

पशा दी प्रम्‌ जम, चेतन उमय-स्य नही हे सकना है । क्योकि 
१५ पपं दी द्णन्त्‌ सदा परिनक्ता है! फिर चेतन निरयन है, 
पीर अयं साधय सौर घनिध्य ६। शीत, उष्ण जैत परस्पर विरेषी 
ष्ठी उयथ-ष्य जद) चैतनम ्रिरेधी है| च्रीर वेदमेमी 
पह आतता फो उभय-श्यता नही खीरे, ओर नदर्मकी 
प्रापि फौानागभी मोर 
सयेद ग्मैनिषो लोएशक्तोयत वायत पुख्यविरो लोकता | 

पूति मीर नि जसे पस लोक मे करमो करके प्राप्त कीद्ं 
रोती पोत पा फरफे नए हो जाती है, वतते हो पु्यकरमोः करके प्रात 
प्यास भन्ते जाता है| उन्‌ भ्ुतिवा्यो से सर्म की 
पनिः्ता क्ति होती है | सौर ज्वस्यगे हौ यनिन्य है, तो युक्ति 
भी निधय धरय ह्मी । इसपरास्ते जैमिनि का मन आनम इनि 
निरे फते सामना गहिप्‌ ५५॥ 


नवा प्रकरण । १६९ 


परते यद मव प्रपंच ध्रसाग टै, तुष्टि, व्यागने-पोग्प है, रेता 
श 
जानवर कामान्‌ कमी मी पदाथ की इष्टा नद्यक्लनाटै! ३॥ 


गतम्‌ । 
काऽसौ कालो कवयः किंवा यवर 


दन्द्ानि नो नृणाम्‌! 
नान्युवे्य वधा प्रावतं सिद्धिमवाभ्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्ष्देदः। 
भा यमौ, पानः, यय, किम्‌, या, यत, दन्द्रानि, नो, मृणाम्‌ + 
तानि, उदय, यषा, प्राणना, मिदम्‌, चपाप्ुषात्‌.॥ 


न्ययः। गन्दार्थ |, छन्ययः। शब्दार्थ । 
प भि न | न्मा कोना 
मृणापूलममुष्पाकशो षः र # 
ध २. इन्दा न= [ एण र शु तानि भष्व 
४ गिक { मोरे | दपेदपनपि्मरण्य परडे 
५ (भ यपाप 
१०४२ परम यथा प्रात्रयनां= 4 वपगुघो मे धत 
॥ र मेषा पुषद 
^ मिदटिमू डि सर्पान्‌ 
५. { मोषो 
ई सयाधरयामेन्व्यपा होता ॥ 


मापा । ~ 
दृजादिक दन किमा साप्त वाल या वध्या भ 
मय्‌ सवष्यातो मे सौर एर पानो ते एन. 
पक दवदरस्ने र्ते ट| पमो गरगाफौो 
मृग्या 


ह 


१३८ अष्टावक्र-गीताभा० टी° सम 


पदच्छेद । 
श्निव्यम्‌ , सरम्‌ , णव, इदम्‌ + तापत्रितयदूषितम्‌ , असारम्‌ , 
निन्दितम्‌ , देयम्‌ , इति, निग्चि्य, शाम्यति ॥ 


प्मन्वयः। शब्दार्थ । | अन्वयः | शब्दार्थ । 
इदम्‌ सर्वम्‌=मद सव टी देयमू-ष्यागने योग्य ह 
पअगित्यम्‌-ध्रनिष्य हं इततिनेसा 
ताप्ितय- { तीनेंतापोसे निश्ित्यन्निश्वय करके 
दुपितम्‌ ( दृषित शान्तिको प्रास्त 
प्रसागम्‌-सार-रदित द रम्बति { होताह॥ 
निन्दितिम्‌-निन्दिति 
मावा 1 \ 


भश्न- ज्ञानी की सरवेत उच्छा दे उपशमे क्याकारण दहै 

उत्चर--जितना करि ट्ष का व्रिपय-परपंच है, वह सव श्यनित्य 
है श्र्थात्‌ चेतन मे मध्यस्त है। 

भश्न--यष प्रपेच वैसा है ए 

उत्तर--्नाव्यात्मिका श्रादि तापो करके दृपित है । वात, पित्त, 
रलेष्पादि निमित्तसेजो दुः होता है, उसका नाम श्नान्यापमिक 
दुख दै याने काम, क्रोध, लोम, मोह, दर्पा श्नादि करके जौ मानस 
दुख, उमीका नाम ध्नाष्यानििक दु-खष्ै। श्र जो मनुष्य, 
पश्‌, सर्प, वृतादि निमित्तक दुग, उमक्ना नाम श्ापिभौतिकं 
दुःख है । यन्त, रातस्त, तरिनायक्रादि निमित्तक जो दृव है, उसका 
नाम श्नापिध्परिक दुख है| 


नं तीन प्रकार फे दृ-वों करके पुरुप सदैव सन्त रता द। इसी 


नरव प्रकरण ] १३६ 


वास्ते यह सव प्रपच सार है, पुच्छ है, व्यागने-योग्य है, पेता 
जानकर ज्ञानवान्‌ किसी भी पदार्थं की इच्छा नही करना दै! ३॥ 


म्‌। 
काऽसौ कालो वयः किं या यत्र इन्द्रानि नो चेणाम्‌। 
तान्युपेत्तय यथा पराक्तवत्तीं सिद्धिमवाप्तयात्‌ ॥ ४॥ 
+ पदर्दुद्‌ः। 
कः, अष्तौ, कालः, वयः, किम्‌, वा, यत्र, ्रन्द्रानि, नो, वरणम्‌, 
तानि, उपेद्य, यथा, प्राप्तवर्ती, सिद्धिम्‌, श्वापुयात्‌ ॥ 


अन्वयः | शब्दार्थं ¡ , श्रन्वयः। शब्दाय । 
ध अरित } =चथोत्‌ कोद नां 
नृणाम्‌-मतुष्यो को ^ # 
सुख श्रौरदुः्ल ताननि=उन सयक 
0 षे उपेदयन=विस्मरणा करके 
श्रसौन्वह „ (ययाप्र , 
ककन यथा प्राप्तवती = 9 वस्मुधो भे व्त- 
कालः=काल है नेवाला पुरष 
वानश्रर द्विमू { सिद्धि श्र्थात्‌ 
पिम्‌-कौन सि मोदको 
वय्=घवस्था है चछ्रवाप्न ग्रात्‌पराप्त होता ह ॥ 
भावाय । 


पुरुषों को सुल दु-खादिक न्द्र किप्ती खास काल या श्रवस्या 
नही व्याप्ता है, किन्तु सव चत्रस्याभों मे अर स्व कालो मे सुख- 
दुखादिक दन्द देहधारी को बराबर बने रहते द । इसी वातौ को 
रामजी ने अध्यास्म-समायख॒ मे कहा है-- 


१६३८ श्म्टावक-गौतां भा० टी० सर 


पदच्छेद 1 
त्ननित्यम्‌ , सर्वम्‌ , एव, इदम्‌ , तापत्रितयदृषितम्‌ , असारम्‌ , 
निन्दितम्‌, , हेयम्‌ , इति, निरिचत्य, शाम्यति ॥ 


प्रन्वयः। शब्दार्थ । | प्रन्वयः। शब्दार्थं । 
इदम्‌ सर्वप्‌=यह सव ष्टी देयम्‌ -स्यागने योस्य ह 
प्रनित्यम्‌=श्रनिस्य है इति-देसा 
+ { तीनों तापसे निश्ित्य=निश्चय करके 
दुपितम्‌ ( दृपित | शान्तिको प्रा 
च्रसारम्‌=सार-रहित दै शास्यति [ दवा ह ॥ 
निन्दितम्‌=निन्वित 
- मावा 1 \ 


मरन--क्ञानी की सर्वत्र इच्छा के उपशमे क्याकारण है? 

उत्तर जितना कि दृष्टि का वरिपरय-परपंच है, बह सव अनित्य 
-है ्र्थोत्‌ चेतन मे अध्यस्त है 

भर्न--यह प्रपेच कैसा है ? 

उत्तर--ाघ्यातिमिकः श्यादि तापो करके दृपरित है | वात) पित्त, 
शतेष्मादि निमित्तसेजो दुः्व होता टै, उसका नाम श्राध्यात्मिक 
दुःख है याने काम, क्रोध, लोम, मोह, शपा आदि करके जो मानस 
दुःख है, उसी का नाम घाध्यास्मिक दुः्खहै। श्मीर जो मनुष्य, 
पशु, सप, वृत्तादि निमित्तक दुः है, उसका नाम श्याधिभौतिक 
दुःख दै यत्त, रात्तस्, तरिनायक्ादि निमित्तक जो दुःख है, उमका 
नाम त्मापिदैविक दुःख है। 

इन तीन प्रकार कै दुःखो करके पुरुप सदैव संनप्त र्ता है| इसी 


नवँ प्रकरण । १३६ 


चास्ते य सव प्रपच श्रसार्‌ है, तुच्छ दै, स्वागने-योग्य है, देस 
जानकर ज्ञानवान्‌ किसी मी पदार्थं की उच्छा नह्य करना है । ३ ॥ 


म्‌ । 
काऽसौ कालो वयः किं वा यत्र न्द्वानि नो चृणाम्‌। 
तान्युपेच््य यथा प्रा्तवर्ती सिद्धिमवा्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदर््ृदः| 
कः, अक्तौ, कालः, वयः, किम्‌, वा, यत्र, दन्द्रानि, नो, वरणाम्‌) 
तानि, उपेय, यथा, प्रापतवर्ती, सिद्धिम्‌, च्वरापरुयात्‌ ॥ 


प्न्वयः। शब्दार्थ {  श्रन्वयः। शब्दार्थ । 
यत्र=जिम्े च्रपितुन ] ड 
=घर्पात्‌ कोन 
गरणामू=मतुरप्यो को फोऽपि ^ न ह + 
सुख श्रौर दुःख तानि=उन स्कः 
इन्दति न { उपेदय-विस्मरष्प परक 
श्रसौ=वष सथापाह 
ककन यथा प्रा्वनी= 4 वस्यो मे चत 
कालः=कलरै गेवाल पुरुष 
वारमीर दम्‌ सिदध शर्यात्‌ 
पिकिम्‌-कैन सिद्धिम्‌ { मोष को 
वगरः्धवध्यादं श्वाप्‌याततच्छप्त होता ष्ट ॥ 


भावार्थं । ~ 
पुरुषों कौ सुख दु.खादिक दन्द्र क्रंसी खास कात या श्रवस्या 
नही व्यापत्ता 8, किन्तु सव च्वस्यार्थो मे छर सर्वं कालौ मे सुख- 
दुःवादिक दन्द देहधारी कौ वराचर वने रहते | इसी वार्ता को 
गमी ने श्वष्यास्म-रुमायण्‌ पे कहा है-- 


१४० श्ष्टापक्र-गीता भा० टी° स° 


सुखस्यानन्तरं दुभ्लं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
दवयमेतद्धि जन्तूनामल्यं दिनरात्रिषत्‌ ॥ १ ॥ 
सुख के नन्त दुख होता है, मौर दुख के अनन्तर सुख 
होताहैः ये दौनों निश्चय कर्के जीव को श्रलध्यदै, यानि हटागि 
नही जा सकतेर्है॥ १॥ 
सुसमध्ये स्थितं दुः्खं दुःखमध्ये स्थितं सुखम्‌ । 
दयमन्योन्यसंयक्र भोच्यते जलपंकवत्‌ ॥ २ ॥ 
सुखे दुख, ौरदुषमे सुख स्थित है, सर्थात्‌ छण-मात्र 
सुख के देनेवलि विषयों से नेक रोगादिक दुख उप्पन होतेह, 
श्मौर्‌ उपमासादिक व्रतो से जिसमे दुखदोता है, फिर विषयौ की 
म्राम्ति-रूपी सुख होता हे । ये दोनों सुखद ग्वपेसे मिले है, जैमे 
पानी र्‌ कीच भित होते दहै ॥ २॥ 
किसी मी देदधारीसेये सुखदुःख किसी काक्र ्यागे नक्ष 
जा सकते है, इस वास्ते विरेक पुरुप उन _सुख-दु खादिक दन्द मे 
भी इच्छा को त्यागकर शरीर को प्रारन्ध-आश्रित छोड देता है ॥४॥ 
1 पूर्‌ । 3 4 
नाना मतं महर्षीणां साध्रूनां योगिनां तथा । 
दृष्ट्रा निकेदसापन्नः को न शाम्यति मानवः ॥५॥ 


पदच्छेद । 
नाना, मतम्‌ , महर्षीणाम्‌ , सार्नाम्‌, योगिनाम्‌, तथा, द्रा) 
निर्वेदम्‌, आपन ; क + न+ शाम्यति, मानव" ॥ 


८ 


नवँ प्रकरणं । १४९१ 


श्रन्वयः। शब्दार्थं । | न्वयः । शब्दाथु । 
नाना भ्रकारके दष्टा =देख करके" 
नाना मतम्‌= | क ६ 
मत निवेदधम्‌=वराग्य को 


महर्पौणाम्‌=मदरषियो के च्मापन्न-प्त हुभा , 


व कः मानवः=कीन रुष 
यं =योगिर्यो कफे _ (नही शान्तिको 
इत्तिन्येसा न साम्यति | प्राप्तं हता हे॥ 


( 
भावाय 


दे शिप्य } तकशा को, श्यौर कर्मकाण्ड मे निष्ठा को, व्याग 
कर्वे केधल यासनकञाग य ठी निषु करनी चाहिप्‌ } ककि तर्कु 
शंसादिकः मय बुद्धि के; भ्रम करानेवलि है । 

गौतम श्रादिकोकेजोमत वे वेद शर पुक्तिः्रमाण से 
विरुद्ध है, केवल भ्रम-जाल म डालनेवलि ह] गौतम सादिक के 
भत पर्‌ चलनेवाल नैयायिक दइण्वग- गात्मा र __जीव-णामा, दोः 
को जड गानते ष्टं | मीर शरान, इष्टा ध्ाद्विको-को श्त्मा कागुणा इच्छ च्रादिर्को-को त्राप्या कायण 
मानते.ष् । फिर ईस्वरत्मा के गुणों को निव्य मानते ह । जीवात्मा 
के गुणं को निस्य मानते है} अौर सारे जीवात्मा कौ व्यापक 
मानते 1 श्नात्मा कै संयोग के ज्ञान के ग्रति कारण मानते है। 
परमाशुभौ मे जगत्‌ की उत्पत्ति मानते है । पिर परसागु्पौ को 
निरवयव मानते दै । 

भयम तो जीवात्मा नौर ईरवरास्मा जङ्‌ नही षो सकते है, 
स्योकि-- 
` सत्यं ज्ञानमनन्तं व्र । 

शात्मा सश्य-स्यप; क्ञान-स्वर्प वीर यनन्द-ष्प हे । इस श्रुति 


१४२ अ्टावक्र-गीता भा० टी० संर 


के प्ताय विसे माता है | दूस, दोनो शवर स्नात्मा के जड़ मानने 
से जगदाध प्रसंग होगा | 

यदि यह मान लिया जायकि कर्मं जङ़है, श्रात्मं जड़ है, 
ह्रवरात्मा मी जड है) तो फिर मोक्ता, कर्ता यौर फल-प्रदाता कीर 
भी नदी होगा | क्योकि जड में मोक्तापना, कर्नापिना आदिक शक्ति 
बनती नही, चौर जड के गुण ज्ञान आर चेतनता वन नही सकते 
है, क्योकि गु-गुणी का मेद नही योता । जैते ग्नि छर उष्णता, 
जल शौर शीतलता का मेद नदी है } यदि अग्नि से उष्णता नौर्‌ 
प्रकाश निकाल लिया जाय) तो अगि को वस्तु बाकी नही रहती 
है, छीर दोनों जड़ मी है | जैसे त्मम्नि के. खूप उण -यीर्‌ परकश 
हैते ज्ञान मौर चेतनता भी दोनो माघा > स्ष्पी ह, आतमा 
के धमं नह ह [ क्यौकि गुण-गुणी माव श्मातमा मे की मी नकी 
ज्तिखा है । खरौर चेतनता जड़ काधर्महै, इसमे को भी दान्ते 
नधे मिलता है, इसलिये नैयायिकं का कथन श्संगत है | 

यदि ईश्वर के इच्छादिक गुणं को नित्य माना जाय, तो ईखर 
की इच्छानुसार जगत्‌ की उुप्पत्ति अधवा प्रलय सर्वदा हया करेगी 
यने दोनो म सेषएक दही दोगा, दोनों नदी दोवेगे | 

यदि यह माना जाय कि दोनो कमी प्रलय, कभी सृष्टि, तवे 
ईैग्वर की इच्छा अनिध्य हो जात्रैगी । 

सारे जीचाप्मा व्यापक मी नहीं होः सकते है, यदि रसा माने, 
तो एक के शरीर मे जगत्‌ भर के जीवात्मा वैे हैँ, भौर सब जीवा- 
मान्नो के साय उक्तके मन के योग वने रहने से उसको सर्वहता 
होनी चाहिए, इस कारण सनको सर्वज्ञता होनी चाहिषए्‌, सो तो ह्योत 
नद्यं है) इसे सिद्ध योता है कि जीवास्मार्थो कौ म्यापक माननां 
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युक्ति-प्रमाण स्ते विरुद्ध है, ओौर प्ररमागु्नों से जड़ जगत्‌ फी 
उत्पत्ति भी नही वनती है, क्योकि निरवयव परमागा्यो का परस्पर 
संयोग वनता नद्य, सावयव पदार्थो काही परस्पर संयोगे बनता 
ह, युक्ति-प्रमाणों से त्रिरुद्ध होने के कारण मैयायिकका मत 
विवेकी को व्यागने-योग्य हे | इसी तरह कर्म-निष्ठावलि कियो के 
मतमेमीत्रिवेकी को श्रद्धा न करनी चाहिए, क्योकि उनके मते 
मी नानाप्रकार कै, भगडेक्गे ह । कोई कर्मा हीम को ही सुष्य 
मानते है, कौ मन्तो के जपादिकोंकोषक्ी प्रधान मनिते है, को 
कृच्छं चान्दरायणादिक त्रो के कने कोष्टी ध्म मानते है, को 
यज्ञ मे पशुश्रो की ्हिसाको ही घ्म मानते, को$ मूति-पूना को 
कोर तीधीटन को धर्मं मानते है | कमेजाल इतना वडा भारी हक 
यदि एक श्राद्भी प्रत्येक दिन एक-ण्क कम॑ को करे, तव भी उसके 
सब उमर्‌ भरम सारे करम समाप्त नमी होगे श्रीर्‌ घटीयन्त्र की तरह 
स्धोष्यं अथौत्‌ नरक, स्वर्ग का हतु कर्म-ल्पी जाल दहै) इसी पर 
वहा है-- 


कर्मणा बध्यते जन्तु्ियया च विपच्यते । 
४५ £, 3 
तस्मा्तमं न कुरबन्ति यत्तपः पारदशिनः॥ १ | 


अर्थात्‌ कर्मो कके जीव ब्रन्ध को प्राप्त होता है, गौर्‌, श्रास- 
विद्या करके वह मोदको प्राप्त होता है, इसतिये विवेकी माम 
ज्ञानी कमे को नही करते है, किन्तु श्रात्म-निष्ठामंही मन 
रहते दै ॥ १॥ 

जैमिनि श्नाचाये का मत भी भ्ृति-युक्ति से विरुद 8, ्णोकि 
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सैमिनि श्नात्मा को जड, चेतन उभय-ठ्प मानतेह, श्रीर्‌ सर्मकी 
प्राप्ति को दी मक्त मानते है| 

एक दी पदार्थं जड, चेतन उभय रूप नद्य हो सकना है । क्योकि 
इसमे को मी दृष्टान्त नही भिनता है। फिर चैनन निरवयय है, 
श्मीर जड सावयव व्यर्‌ अनित्य ह । शीत, उन्ण जते परस्पर वितेधी 
है, पैसे ही उभव-र्प जड, चैतन भी प्रिरोधी है) मौर वेदमेमी 
कटी ्राप्मा को उभय-रूपता नही लिखीदै, ब्रीर नस्वर्मं फी 
ग्राप्तिका नाम भी मो्तदहै। 
तद्यथेह फमेचितो सोकः्तीयत एवापूत्र पुएयचित्तो सोफः्तौयते। 

श्रुति कहती है क्रि जैसे ग्सलोक मेँ कर्मो करके प्राप्त की हुई 
खेती काल प्रा फरके नए हो जाती है, पते दी पुण्यक्रमे; कमे प्राप्त 
हत्रास्गंमभीनषएटहा जाता ह] उन श्रतिपाक्यो मे स्वग की 
प्ननिव्यता भिद्धदहयेती है | सौर जव स्वर्ग ही मनिष्य है, तो मुक्ति 
भी सनिप्य अयरय होगी | इसगरा्ते जैमिनि क। मन श्यात्मक्तान 
निष्टापाते को स्यागना चाहिए |] ५॥ 


मूलम्‌ । 
कता मृक्तिपरिज्ञानं चैतन्यस्य न किं गुरः । 
निर्वेदसमतायुक्त्या यस्तारयति संसुतेः ॥ ६ ॥ 
पदर्च्छद्‌ ॥ 


करत्वा. मृरतिपरिज्ञानम्‌ , चेतन्यस्य, न, किम्‌, गुरु , निर्वेदसमता- 
भुक््या, य , तारयति, सचते ॥ 


नरवोँ प्रफरण । १४५ 


अन्वय 1 शब्दाय 1 | श्रन्वय । गब्दाथ 1 
व) 
नितरदूसमता-_ { वैराग्य, ममा समूते =संसार से 
युक्त्या । भौर युक्ति द्वारा, + स्वम्‌-पपरने को 
` चेतन्यस्यनयैवन्य ३" ^“ तार्यतितारता हे 
मू्तिपरिज्नानपू-मूकसि के जान को किमस्या 
कृत्वार्जानकर सच्च 
यन्मो गुम नन्गुर नी है॥ 
भार्यं | ~ ॥ 


षटावक नी कते ह फिट जनक { जिसे पिना दी 
व्याप करके शनु श्रीर्‌ मिनन मे समबुद्धि क्रमे, श्मीर्‌ श्रुति के 
्नुकृल युक्ति से सचिदान-द् रुप प्रपने श्रामां का सात्ताफार्‌ 
क्या, सर्‌ जिमने श्रपने को ही मर्य से तुभ किया है, 
उसने समार श्रपने को ताया, दूसरा नक्ष । दे“ जनक । तुम 
सपने शी पराथ मे युक्त होगे, सरे करे नही हे । 

प्ररन--ससारमेलोगक्हते है ङि गृ शिष्य को मुत कर 
देता है । ध्ाप उसके विरुद्ध देषा कते ६ कि शिष्य श्प्ने पुस्वा् 
पेषी पुक्त होता है, य्-क्या वात है? न 

उत्तर--द प्रियदर्शन ! सत्तार के लोग प्राय फरके चक्ता्री 
मूख एति हैम वे शा फे ताप्यं को शौर गु-शिभ्य " शब्दौ फे 
शर्धं को नही जानते ई | .क्योकि वे कामना करके टत होते ह+ 
जैसे नि मुखनमानों ने मान रक्खा दै कि पैगम्बर मवने पाने से 
चुडा देगा । एव जैते दृसाश्यो ने मान रक्वा किरता हमको 
पापतेद्धुदादेगा्ेषटी थर्‌ मी ससार सो्गोने मान र्सा 
हे कि गुरु मको प्रापो मे चदा देणा, रे्ञा उनका मानना दुख 


>, # 
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का जनक है । क्योकि वेद श्नौर शाञ्च भें कान मे मन्न पूकनेवाज् फो 
गुरु नदी लिखा दै, किन्तु जो श्र्ञान मौर चक्ान कै कार्यं जन्म- 
मरण-रूपी संसार से आ्रात्मज्ञान उपदेश करके चुडा देवे, मौर 
चित्त क -संशयों को दुर क्‌ देवे, उसका ना गुर है, मन्त्र पूकने- 
वाले का नाम गुरुं नही है। रामचन्दनी ने वशिष्टनीके प्रति 
हजारो शकारे की यी ऋौर्‌ जव सव्रका उत्तर वशिष्ठजी ने देकर 
रामजी को संशयो से रहित करके यामा का बोध क दिया, तव 
रामजी ने वशिष्ठजी को गुर माना 1 श्जुनने श्रीङृष्णजी के प्रति 
हजारो शंकरे की थी । जब अजुन को मगान्‌ ने विरादृरूप 
दिखाया, तब उनको श्जुंन ने रुरु माना । इपी तण्ड भौरी 
पथं जितने श्रेष्ट पर्थ हए है, उन्होनि चिच के सन्देह दूर कनेवाले 
कोही गरु के मानाहै। सोमी व्पवरहास्ट्टिसे दी माना है, 
श्रात्म-द्टि से नष्षी माना है) क्योकि ्ास्मद््टिमे आल्माका मेद्‌ 
नही है । 
अ्टावकरजी ने खारम-दृषटि को ले-करके कहा है कि संसारी मूर्खं 
कान में मत्र पूषनेवालते गुरु के ही श्र्ानारथं शिष्य पुर पशु बन जाते 
है, क्योकि उनको बोध नही है किं पारमार्थिक गुर्‌. खातन्ञानी का 
ष्टी नाम्‌. । रेते गुरु तो संप्र मे बत दुम ¦ दूसरा गुरु गायत्री 
का"मन्तर देनेवाला हे । तीसरा गुरु व्यावहारिक विद्या का पढ़ाने 
वाला ै.1 चौथा सत्सङ्ग गुरु दै। ˆ 
ˆ विचा-दाता हासौ भर्रो कौ पदाता है, पशु से मनुष्य बनाता 
है, पिर-मी लोग उसके उपकार कौ नी मानते है । जो दो-चार 
अतरो के गन््रको कानमे पृक देता है, उती के पूरे पश बन जति 
है उसके उपदेश से को सशय दूर नही दोता दै, बल्कि उण्टी 


, नयोँ प्रकरा | १४७ 


मेद-ुदधि उस्न होती है 1 कई विष्णु का मन्त्र, देकर महदेव से 
विरोध करा देता ६, कोई भिष्णु से विरोध करात्‌ है, कोर देवीका 
पश जना देता है । कनकफूक्ये गुरु तो अप ही मेदवाद-रूपी कीच में 
फौमह मौर शिष्थों कोभी फेसातिहि। अयनी जीविका केलिये 
शिष्यो के धरो मे भिखारियों की तरह मारे-मारे फिरते हैं । जसेषे 
मरं ह, वैमे उनके शिष्य भी मृ ह । क्योक्रि जो सत्महाप्मा संशयं 
का नाश फरते है, उनकी वरह सेवा-पूना नहे क्ते है । जो ` मूर्खं 

कनफुकवे रुरु संशयो मे डालते है, उन्हीकी पुरीसे कएतेदह। 
जव गुरं ही मोक्तमाग कौ नहीं जानते हं, तव शिम्य कैषे जानं 
शिष्यो के विचोंमेतो श्रनेक प्रकारके विप्रयो की कामना भरी 
ह । उन कामनाधो फी पूति के स्थिते मन्व तेकर जपते टै, व्यौर्‌ 


जयते जयते मर जाते टै, परन्तु कामना करिसी की. मी. परी नद्य पी १ 
होती ह । सी पर कवीरजी ने भी कटा हे--, 


दोहा । ४ ५ 


गु लोभी, शिष्य लालच, दोनो चेलं दोव । 

दोनो दुमे चापद, चैट प्रथरकीनार॥ १), 
गुरुजन जाका है गृही, चेसान्यृही जोहोय । =“ 
कीच कीच को धोवते, दाग न चै" कोय ॥ २॥ 
चंधे को बंधा भितै, चट कौन उपाय । 

सेया कर निवध की, पले देय दुडाय॥३॥ 


णवरं शुरुू-गीता? मे भी अज्ञानी गवं गुरु का व्याग कना ही 
सिखा द-- 
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ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः । 
स्वविशंतिं न जानाति एरशान्ति करोति क्षम्‌ ॥ १ ॥ 


जो गुरु ज्ञान से हीन ह्ये, मिथ्यावादी हये, विडम्बीं हो, उसका 
व्याग कर देना चाहिए ] क्योकि जव वह पना ष्टी कल्याण नही 
र सक्ता है, तो शिष्यो का कल्याण क्या करेगा { देम मूर्खं ज्ञान 
गरु फे प्याग मे बहत से शाखोक्त प्रमाण दै, पर मूर्खं श्ज्ञानी लोग 
कुमा सूं गुरुश्नौ को नही स्यागते है, क्योकि प्रथमतो लोग 
सासाके ही कल्याण को नहीं जानते है । दूसरे उनके चित्त मेँ भय 
रहता है कि गुरु के निरादर करनेसे हमारे कोको विघ्न न हो 
लावे, इसी से मूखं। के मूं जन्म भर्‌ उनके पशु-मे रहते है । इन 
‹ -मूख' शिष्य-गुरुो -का इस जगह मे निरूपण करने का कोई प्रकस्ण 
नही है, इस बासते उनका प्रसंग द्योड़ दिया जाता है | हे राजन्‌ | 
ज्ञान षी प्राप्ति के खनन्तर्‌ गुरु-शिष्यःव्यवहार भी. मिभ्या-हो-जाता 
है, क्योकि उसकी मेद-ब॒द्धि नदी रहती हे ॥ ६ ॥ 


61 
पश्य भृतविकारांस्त्वं भूतमान्नान्‌ यथार्थतः 
तत्चणाद्वन्धनियु क्रः स्वरूपस्थो भविष्यसि ॥७॥ 


पदच्छदः | 





पश्य, भरूतवरिकारान्‌, लम्‌, भ्तमात्रान्‌ ; यथायतः, तत्तत्‌, 
चन्धनिगु क्त" स्वरूपस्यः, भविष्यसि ॥ 


नवां प्रकरण | १६६ 


च्रस्वयः 1 शब्दार्थ 1 | त्नन्वयः 1 शब्दोथ 1 
यदा=अष तत्च्यात्त्‌=उसी समय 
भूतो के कायं त्वम्‌-तू 
भूतपिविकारान्‌= + देद, ईद स 
शादि वन्धनिभुक्तः=षन्ध से चूदाहुशरा 
कर "यथाथ तःच्वास्तवमे { प्रपते ष्वह्पम 
भूतमात्रान्मूत-मात्र ध 
पश्यन्देखैगा भविष्यसिनहोगा ॥ 


भावाय। ~ +~ 


हे जनक ! मूलो के. धिकार जो दे€ इन्द्रियादिक है, उनको यथार्थ 
सूप से तुम धरूत-मात्र देखो, आसम-ल्प करके उनको तुम भत देखो | 
जब तुम ते देखोगे, तत्र उसी-क्षण मेँ शरीरादिकौ से प्रथक्‌ होकर 
ल्-स्रूप मे सयित हो जाश्मोगे यौर उनका साक्तीपूत श्ासा मी 
तुमको करामलकवत्‌ प्रत्यत प्रतीत होने लगेगा ॥ ७ ॥ - --,, - 


धल | 


वासना एव संसार इति सवा विसु ताः 
तरयागो वासनात्यागात्‌ स्थितिरय यथा तथा॥८॥ 
` ¬ पदच्छेदः] < -- 


~ 


- "वासनाः, एव, संकतारः, इति, सर्वाः, विमुञ्च, ताः, तत्त्यागः, वासना- 
स्यागात्‌ › स्थितिः, अव, यधा, तया ॥ = 4 


न व= = 
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श्नन्वय. । शब्दार्थः । | श्रन्वय । राब्दार्थ। 
वासना एवन्थासमरप्‌ ही खसका च्रथौत्‌ 
ससार =ंसार हे त्याग = संसार्‌ का 
तन्ये स्यागदे 
क्षात्वाच्जन श्रद्यन्पेसा हीने पर, 
स त ग £ 
‡ सर्वा =| उनम षास धाम्‌ श्रत्‌ प्रारस्म 
ताः सर्वा = { नानो यः इ तू 
वियुष्व( चृ ) ष्याग तथान्ते चनुखार 
वै शरीर फी स्थिति 
वासनात्यागात्‌= { "+ पस्थति = { ४ 
४ 
॥ भावार्थं | 


भरन--पू्वोकत युक्ति मे जव पुरुप श्रामाकोजान भी लेगा 
तव पिर उसमे उसकी निष्ठा कसे ्ोतरेगी 
उत्तर--विपर्यो की जो अनेक वासनां £, बी ससार है 
रथात्‌ षेधन है । भ्योगवाशिष' मे कहा ै-- 
लोकवासनया जन्तोः शास्मासनयापि च । 
ेश्वासनया हानं यथावन्नैव जायते ॥ १ ॥ 
वासना तीन प्रकार की दै । {--लोक-वासना शर्थात्‌ सर्गादि 
उत्तम सोक की प्राप्ति मुमको हो! 
२- दूसरी श्ष-वासना अर्थात्‌ सव शाक्तो कौ पदकर प रा 
परिडत हो जाऊ कि परे बुल्य दूसरा कोश न हयो । 
३--तीससी शरीर की याना अर्थात्‌ मेरा शरीर सवते सुन्दर यौ 
पृष्ट सदैव बना रहे | 


नवँ प्रकरण 1 १५१ 


ह्न तीनों प्रकार की वास्तनाश्चो के स्याग कस से पुरुप बन्ध से 
हट जाता है रौर उसका चित्त ्रासमा्े मी स्थिर हो जाता दै । 

प्रशन--समस्त वासनार्थ फे त्याग करदेने ते शरीर की स्थिति 
कैसीक्षेगी ? 

उत्तर--जैसे दुग्ध पीनेवाते * बालक के श्यी उन्मत्त अर्थात्‌ 
पागल के शरीर की स्थिति प्रारन्ध-कर्मं ते होती है, वैसे पिद्रान्‌ 
निवापनिक के शरीर की स्थिति मी प्रार्ध-कम के वश से-रहती 
क्ष परन्तु यह वासना कि शरीर की स्थिति वैसे ोगी, इस्तका स्याम 
ह्री करना उचित है । 

भरश्न--पदि पुरुप समप्र वसनाश्रो का व्याग कर देगा, तव 
श्वरणनान को भ बह नदी प्रष्ठ दोणा, क्योनिः मुदु को श्रष्ण- 
ज्ञान की प्राप्ति की वासना सर्वदा घनी रती है घमौर ज्ञानवान्‌ को 
भी चिच्च के निरोध करने की याप्तना वनी रहती है, फिर जीवन्मुत्त 
होने की उसको वासना बनी रहती है । सवं बसना का ध्याग 
तो किसी सेमी नदी ह्यो सकता है। 

उत्तर--वारमीकौय रामायण! भे पेखा लिखा दै-- 

वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तया । 
मलिना जन्मषतुः स्याच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥ १ ॥ 

दो प्रकार की वाप्नारं कदी ग ई-पदली शद वासना, दूसरी 
मलिन वासना । किसी प्रकार से मेरी मुक्ति ह्यो श्रौर प पने धाला 
का साक्तात्कार क, उस्तके लिये जो वृत्ति श्चादिकों का निरोध 
करना दै, वहं शम्‌ वासना है । निपयमोगो की प्राप्ति की जो बांसना 
द, बह मिन वासना है । दोनो भै से मलिन वासना जन्म 


१५२ श्र्टावक्र-गीता भा० टी° सर 


काषितुहै रीर शुद्ध वासना जन्म का नाश्कदै। नो चतुर्थ 
भूमिकाबा्ञा च्ञानी है श्रीर्‌ जौ भमु है, उनके लिये शुम वासना 
का त्यागं नद्ध है, किन्तु श्रशुम वप्तनाकादी त्याग है| क्योकि 
विदेह युक्ति मै भाप्म-ज्ञान की ष्ठी प्रधानता है | शुम वासना का 
नश उपयोगी नदी है, परन्तु ५ हि के लिये समप्र_ वासन्‌ 
का त्याग श्रौरमन्‌ का भी नाश गौर चाज्ञान, ये तीनो 
उपयोगी ह | # 


यँ प्र श्रष्टवक्रजी जीबनभुक्ति कै सुख के लिये जनकजी से 
कहते है कितु समप्र वासना का त्याग कर ॥ ८ ॥ 


इति श्रीधष्टापक्रगीताया नवम प्रकरण समाप्तम्‌ । 


दश्वो प्रकरण । 


~ ०५- 


मृलम्‌ । 
विहाय षेरिणं काममर्थं चानयसंजुलम्‌ । 
धमंमप्ये तयोः सव त्रानादर ऊर ॥ १ ॥ 
पदन्दधेद | 
वहाय, वैरिणम्‌, कामम्‌, श्रम्‌, च, यनर्थसकुलम्‌ धमम्‌ , 
श्रपि, एतयो दितुम्‌ , सर्वत्र, ्रनाद्रम्‌, दुरु ॥ 





चल्वयर 1 शब्दार्थः । ] नवय ! शब्दाथ । 
चेरिणन्वैरी रूप हेतुम्‌-रारण्प रूप 
काममू=कामनाषो घमम्‌=धम' को 
श्रीर्‌ चरपिन्मी 
्नर्थासदुलम्‌= { भनथ'से भरे प्रिहायन्घोटकर 
धम, अय श्रौर 
्मथपू=परय' को ~ सर्वघ्न 1 काम करे देतु 
विहायन याग करके कर्मो 
ग्वन्शरौर छनादुरष्‌ कुर=अरनाद्र कर ॥ 
एतयो =उन दौर्नो के 
भामार्थ। 


पत्ते प्रफरण मे विषयो के विना म्वै सतोच-ख्प वैरष्रय कु 
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निरूपण किया है | यव हस प्रकरण मे विपर्योकी तृष्णा केव्याग 
का निरूपण करते हैँ । 

श्रष्टावक्रजी कहते ह कि है" जनक ! काम शत्रु हि | यह काम 
ही सम्पूणं अनर्थो का मूल है मौर वदा दुर्जय है | 

श्रासमपुराण मे कहा 2-- 


कामेन पिलितो ब्रह्मा कामेन विजितो रः । 
कामेन विजितो निष्णुः शक्रः कामन निजितः ॥*१५॥ 


कामदेव ष्टी ने ब्रह्मा को ज्ीता, विष्णु को जीता, इन्द्र कौ जीता 
मक्षदेव को जीता, तएव सव धन्यो का मूल कारण कामदेव ही षै 


धन के संप्रह तौर र्ता करने र्जौ दुः होता है, श्रौर उसके नाश 
होने म जो शोक ्टोता है, उसका मूल कारण काम ही है । हे जनक | 
कामकाकारण जो धम है, उसको प्नौर सकाम चर्म को तुम स्याग 
करो, क्योकि; ये सव जीवन्मुक्ति मे प्रतिबन्धक है ॥ १ ॥ 
मृष्‌ । 
स्वभे नद्रालवत्यश्य दिनानि त्रीणि पञ्च वा । 
भिन्नचतेत्रधनागारदारदायादिसस्पदः ॥ २॥ 
पदस्वैदः 1 


स्वप्न, इन्द्रनालवत्‌ , परय, दिनानि, प्रीणि, पञ्च, वा, भित्र 
्ेश्रयनागाप्दारदायादिसम्पदः ॥ 


दशं प्रकरण । १५५ 


श्न्वयः। शब्दार्थ । | श्न्वयः। शब्दाय । 
ध मित्र, कत्र ६ त्रीिनतीनः 
मिन्रक्ेत्रधनाः रदारदाया-= सानी भाद 
गरदाखदाया- नः वान्या 
द्िसम्पदः { श्रा „ सपः पच्वन्पौच 
‡ { ति्योको पञन् 
स्वोनद्रमाल-= { स्वम चौर इः = दिनानिनपिनं तक 
चत्‌ जल के समान, परयच{ त्‌.) देख ॥ 
कः 
भावाय | 


परशन--श्रनेक प्रकार केसुर्खो को देनेवाले ज ल्ी-पुत्रादिकं 
धिषय है, उनका निरादर करके स्याग वैसे हो सकता है? 

उत्तर-दे शिष्य } सी, पुत्र, धन, मिनन, क्षेत्रादिकं जितने कि 
भोग के पताधन है, इन सव्रको तुम स्वप्र श्रीर्‌ इन्द्रजाल की तरद 
देखो, क्योकि ये मतर पच या तीन दिन के रहनेवात्ते है, ्ौर.सव 
चृ्टनष्ट.टै याने देखते देवते ही नष्ट क्यो जाति है । इसवास्ते नमे 
ममता का त्याग करना ही उच्तमहे॥२॥ 


मृलम्‌ । 
यत्न यत्र भवत्तष्णा संसारं चिद्धि तत्रवे। 
प्रौढवैराग्यमाभित्य बीततष्णः सुखी भव ॥ २॥ 


पदच्छेदः । 


यत्र, यत्र, मबेत्‌ , तृष्णा, सारम्‌, विद्धि, तप्र, वै, श्रौटवैराग्यम्‌ 
श्राशमित्य, वीततृष्ण. सुग्बी, मव ॥ 


१५द्‌ श्र्टावक्र-गीता मा० टी स० 


न्वयः शब्दाथः । | श्रन्वयः। शब्दरा्थ । 
व | ते 
क विषे श्त्या रर 
स | ष 
यै=निश्चयपूर्वक सुखी भकनमुखी हो॥ 
भावाः | 


श्र्टव्रक्रजी कहते है क्रि हे जनकं ! जिस जिस प्रसिद्ध विषयमे 
मन की ष्णा उत्पन्न होनी है, उसी उक्ती विषय कौ तुम संसार का 
देतु जानो | क्योकि विष्यो की त्णा ही कम द्वार संत्तार का हेतुहै। 
यदी वाता "योगवाशिष्टं" मे मी लिखी है-- 
मनोरथरथाख्ढं -युक्तमिन्द्रियवाजिभिः। 
ाम्यत्येव जगल्रस्नं दप्णासारथिचोटितप्‌ ॥ १॥ 
मनोर्थ-रूपी रथ हे, उच्दिय-रूपी षोड उसे श्या वेषे है, उसी 
रथ पर्‌ सारा जगत्‌ च्नाख्ड दो रहा है श्रौर्‌ तृष्णा-र्पी सारथि उसको 
भ्रमारदादहं॥ १] 
यथा हि शद्रगोकातते वधेमानेन वधेते | 
एवं वष्णापि चित्तेन वधमानेन वध ते ॥ २॥ 
जैसेगौकेदोनोश्चगगौ के शरीर के साय ही बरावर वदते 
यैमेष्टीतष्णा मी चित्तके साथी बरावर वढतीहै॥२॥ 


दशवौँ प्रकरण । १५५७ 


मातत पदार्थं के अधिक प्राह होने की इच्छा से भौर यप्र पदाय 
के प्राप्त की इच्छा से रहित होकर यात्मामे निष्टा करने से जीव 
सुल टोता है ॥ २॥ 
मूलम्‌ । 
तष्णामान्नात्मको बन्धस्तन्नाश्ो मोच उच्यते। 
भवासंसक्रिमात्रे भातितु्टमु हस हः॥ ४॥ 
पदन्देदः | ध 
तृष्एामानामक , बन्धः, तननाश , गोत", उयते, भवाप्तसक्तिमव्रेण, 
प्राततितुषटि., महः, मुहः ॥ 


न्वयः । शब्दार्थ । श्रन्वयः। शब्दाथा । 
णामा = [गुमाः =, भवासि ( संस भं असग 
परात्मकः = [ श्यरूप । मात्रेण ] होने से 
बन्धबन्ध ¦ सुहुः=बस्कार 
पन्नाशःनदेसकामाश | क 
मोष्तः=मोष | 


त्‌ प्राघितु्= ५ भौर दृक्ष होती 
उच्यरो=ष्हाजाता है | दै॥ ~र 


, भावार्य 
चेष्णामान का नामी बन्धै चौर उसके नाश का नाम 
मोक है । “योगवारिष्ट" म कटा ६-- 
स्ता दन्ताः सिताः केशा दरः निरोधः पदे पदै । 
यातस्तनभिमं देहं दृष्या साध्वी न मुञ्चति ॥ १॥ 
भर्पाव्‌ पुरुप के दन दू मी जाते के खेन भी ष्टौ जाते 


११५८ अष्टावक्र-गीता मा० टी° सं 


है, नेञकी दृष्टि कममीदहोजती है आर कदम-कदम्‌ पररपौँव 
फिलते भी दै, प्र तव मौ यह्‌ वृष्णा उस पद्य से नही स्यागी 
जतीदै॥ १॥ 
ठृप्णे ठेवि नमस्तुभ्यं धैरयविश्वकरारिणी । 
विष्णुचैलोक्यपूज्योऽपि यखया वामनौकृतम्‌ ॥ २॥ 
दे तृष्णे! हे दैवि ! तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, कयोः तू पुरप्र 
की धैच॑ता का नाश करनेवाली है | जो विष्णु तीनो लोको म पूज्य 
था, उस्तकोभी तूने वामन याने टा वना दिया॥ २ ॥ 
हे जनक ! चृष्णाकास्यागहीसुक्तिकाहेतुहै॥ ४॥ 
मूलम्‌ । 
समेकश्चेतनः शद्धो जडं विश्वमसत्तथा । 
अविद्यापि न किञ्चित्सा का बुसुस्सा तथापि ते॥५॥ 
पद्ठेद । 5 
ह्वम्‌ , एके , चेतन. शुद्ध , जटम्‌. 3, विशम्‌ , असत्‌ , तथा, 
श्नविद्या, रपि, न, किंश्चित्‌ , सा, का, बुभुत्सा, तथा, यपि, ते ॥ 


श्रन्वय. । शब्दार्थ । | श्रन्वयः। शब्दार्थं । 
स्वम्‌ तथान्वैेष्ो 
ध ५ ४1 {ब प्रविधाभी 
चेतनः=ैतम्य-स्प हं न क्ि्वित्‌=चसत्‌ दै 
पिश्वम्‌-संसार्‌ ५ तथा श्रपिन्देसा होने. प्रमी 
जडयम्‌-जष तेनतुकको 
चन्र काक्या 


श्रसत्‌-श्रसन्‌ हं बुमुत्सा=जानने छो इच्दा ह ॥ 


दश्वगौँ प्रकरण । १५६ 


माया। 

प्रशन यदि वृन्णा-मात बन्धन कादहेतु माना जरे, तो श्नाल्म- 
ज्ञान फी प्रात्तिकादतु मी तृष्णा-अन्वन काद्ेतु होना चा्टिर्‌ ८ 

उत्तर--चएायक्रजी कने ह कि दे जनक } इस जगत्‌ भे तीन 
ही पदार्थं ह--ए्क घाप्मा, दूसरा जमत्‌ , तीर चविया 1 

प्रयम घ्ाप्मा के ल्त कौ दिखाते है-- त 

स्थूलमूदमकारणशरीराद चतिरिकरोऽपस्थात्रयमाक्ती सचिदा- 

नन्दस्रूपो यस्तिष्ठति स घ्रासमा ॥ १ ॥ 

./ र्थ--जो स्पृल, सूम भौर कारण उन तीनो शरीरो सेभिनहै 
र्‌ जो जाप्रत्‌, न्य भौर मुतृष्ति उन नीनों ्रवस्थाश्रो कासाकती 
मधिदानन्द है, बहाम ॥?॥ 

उमरी प्राति पै हिषे तृष्णा करना उन्निदहै। 
भ्रनाद्िभायसे सति हाननिपर्तसयमङ्नानतम्‌ ॥ २॥ 

<^ नो ध॒नादिमाधृमष्य हे, भौर धान्म-जान करे निषृ् है, वदी 

श्रक्ञान र्यात्‌ चतरा है ॥२॥ 
गच्छतीति जगेत्‌॥३॥ 

जो सदैव गमन करता एै चर्यात्‌ नदी के प्रष्ठ फी तरह 
चलता रहै, बरही जगत्‌ हे ॥ ३ ॥ 

हे जनक ! मुमह्ननीनोमेसे एकष्टी चेतन गुद धाप्मा सले, 

पने घाध्मा को ही पूर्ण-ख्प करको निरचय करो शौर जगव्‌ फो 

श्रसत्‌-ग्प फरये जानो । धग्रिया मदम्‌ भे वरिनन्नण श्रीर्‌ चनिर्व- 

नुनीष है | उसका कार्म जम्‌ मी यरनिर्ननी ह | इमम म्डन 
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दोनों म कप्णा करनी अनुचित है, क्योकि दोनों मिथ्या ह । प्या 
वस्तु. मूषे यजञानी ठन्णा को करदा है, ज्ञानवान्‌ कदापि नही 
करता टे ॥ ५॥ 
मूलम्‌ । 
राज्यं सुताः कलब्राणि शरीराणि सुखानि च। 
संसक्रस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि ॥ ६ ॥ 
` पदन्करदे | ~ 

रान्पम्‌, सुता , कलत्राणि, शरीराणि, सुष्वानि, च) ससकस्प, 

श्रपि, नष्टानि, तय, जन्मनि, जन्मनि॥ 


न्वय । शब्दार्थ । | प्रन्यय । शब्दार्थ | 
राज्यम्‌-=रागय नष्टननि=नश हुए ट 
सुता ल्के + चौर 
कलर्वागिन्खियाों तवन्तेरे 
शरी्ीण=एरीर प्रपिनभी 
चनप्रीर एतेय स्र ~ 
सुखानि पुख जन्मेनि जन्मनिरहरएक जन्म मँ 
ससक्तम्यन्प्रासह पुष्य. नष्ि-नषट हुए द ॥ 
भावार्थं | 


श्र्टवक्रजी जग॒त्‌ को भमत्य-ह्प दिखलाते ६-- । 

कै जनक! राजभोग श्रीर्‌ न्नी, पुत्रादिकये सव तो तुमको 
नेकं जमो मे मिलतेषठीरदे ट शरीर नए भी षटोतेरदे ह । क्योकि 
पष्ठले जन्मो म जो तुमको सी-पुत्ादिक प्राप्त हए य, उनका इर्त 
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कालमेक्ट्ं भी पता नीह रीर इस वर्तमान जन्म मजो भित 
है, उनका नागि कहयोभी नामव निशान नह रहेगा, इत्ते यही 
सावितद्ोताहै किये सव सत्‌ व्र्यात्‌ मिथ्या है| जम्रत्‌ के 
पदार्थं जने स्वम मे सत्‌ होते ह रीर खन्न के पदार्थं जैते जाप्रत्‌ मे 
श्रसत्‌ शेते है छरीरं सैसे सुपति मे दोनों जाग्रत्‌ भौर हप्र 
सत्‌. दते ह घौर सुपु, जा्रत्‌ दोन स्वम मे द्यपत्‌ दते है, 
क्योकि एक दुसरे के विरोवी है, परैतेष्टी जब मनुष्य श्रज्ञान-ख्पी 
स्वम श्रव्रस्या से जागकर्‌ ज्ञान-ख्पी जात्रत्‌ शव्रस्या को प्राप्त होता 
£, तव उसको सारा जगत्‌ मिष्या प्रतीत होने लगना ह| 

यर्न --साट्यमतवाज् जगत. को पदाय फो नित्य मानतेष् श्रीर्‌ 
बहते कि कारण मृत्तिकाभी सत्य है, मौर उसका नार्थंवट 
भी सव्य है | धर्थाब्‌ व्यर्‌ अर कार्य दानो सत्य ह । यदि वट 
मृत्तिका मे पूर्व॑स्य शौर सूदमरूपसेस्थिन न होप, तो उसकी 
उत्पत्ति मी न षवे । क्योकि थरसन्य फी उच्पत्ति सत्‌ से नक्षी होनी 
है, इसगास्तै घट सपय है । इती तष्ट शरीरम संसार यो स्तां पदार्थ 
सव्य क्षौ ६, थ्य फो पदारथ नह्य द कारर-साम्परी सेघटका 
प्रदुरभावक्टनादै, सामप्री देन हने मे टमी कार्य का 
गृत्तिका-रूपी कारण मे हो निसेमात् रहता है, प्ट मिथ्या 
नष्टैः 

उनच्तर--विकालावाध्यसे सत्य्म्‌ । 

तीनो कालौ मे जिसका वायन हो, उसका नाम सत्य है, पर 
संसार मे पैसा को पदारथ नकी है! तुमने कडा है कि कार्यं श्नपने 
कारण मे सत्यस्य से रहता ६, उक्ते कां सन्यदहै,सो रेता 
कयन ठीक नहो हे, क्योकि पट फे कारा तन्तु ई, तन्तु फे जल 
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जाने से पट कहँ रहता है | कारण तो उसका रा नही कारण के 
नाश द्यने सरे का्य-रूपपटकाभी नाश हयो गया। 

यदि उन्ही जले इए तन्तुं से पट फिर उत्पन्न होवे, तब उस 
पटका प्रादुमीव ऋअौर तिरोभाव कारण-रूपी तन्तु्मो मे समा 
जावे, पर वह तन्तु तो रहते नदय, तव प्रादुभौव तिरोभाव कहँ रया । 

यदि कहो किं वह प्ट तपने कारण-रूपी तन्तुं के कारण 
जो तन्तुमो के पस्माणु दै, उनम चला गया, तो रेता कथन भी 
नदं बनता है, क्योकि जव तन्तु जल जाते है, तव उनके परमाणु 
वायु के चलने से स्थानान्तर मे चले जाते हैँ शीर उन्हीं परथिवीके 
परमागु्रो से कार्णान्तए वन जाते दै ्र्थात्‌ घटादिकं बन जाते 
&, म््योकि जैसे तन्तु प्रथिवीके कारय, पैसे घटादिकमभी प्रथिवी 
कै कार्य है । पटीं के जल जाने के पीट उनकी राख से मौर बहुत 
वस्तु पैदा हो सकती है । 

यदि पट द्यी उस्र राव म तिरोमावरूप करके रहता, तव रौर 
वस्तु न वन सकती, उस खसे पटकादी प्रादुरमाव होता, किन्तु 
दसा तो नद्य देखते है । खेत म उसी राख के डालने से घास शमादि 
पैदा हो जातेहै, फिर नीर मी अनेक पदार्थं इसी प्रकार न्ट व्यौ 
उत्पन्न ्ोते है । यदि सव सत्य ही होरे, तव उनका नाश कदापि 
नेहो सौर नाश अवश्यद्योताहै, इसी से सिद्ध होता कि स्तव पदार्थ 
भनिरव॑चनीय मिष्या है श्रौर साखी का सत्यकार्यवाद भी संगत है}! ६॥ 


भूलम्‌ । 
अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा । 
एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तमभुन्मनः ॥७॥ 


दशवोँ प्रकरणं । - . १६३ 


5 » पदच्छेदः! , . + + "+ 
श्रलम्‌ , अर्थेन, कामेन, सुकृतेन, जपि; कर्मणा, एभ्यः, संसारः 
नन्तारे, न, विश्रान्तम्‌) श्रभत्‌ , मनः ॥ 


न्त्रयः। शब्दार्थं | | ्न्वयः। शब्दार्थ। 
श्रथोतच्ध्थं करके . एभ्यः्इन सीना से _ 
कामेनः ४.१ =कामन ( 1 ^ वि संसा वि 
6 यामेन=कामना करके र सं्ारकान्तारे- { ५५ 1 1 
सतेन कर्मणा ~ | घृत कम , ॥ 
श्रीप करके नी मनर 
प्रहनपू-वहुव दो चुका है स पिश्रान्तम्‌=गयन्त नही 
तथा ऋपिन्तो भी च्यभूततदोता भवा ॥ 


मात्रार्थं | 
श्रावकरनी कहते ह कि दे जनक ! धर्म, च्रं श्रीर्‌ काम की 
चाकात्याग करना ही जीवन्मुक्ति का कारण है मीर इनमे जो 
परह, उनको देखो-- 
पृथिवीं धनप्णौ चेदिमं सागरमेखलाम्‌ । 
[ ४१ 1.4 
भरामोति पुनरप्येष स्वगमिच्छति नित्यशः ॥ २ ॥ 
यदि यह संपू एथिवरी समुद पर्यन्त धन करके युक्त मी किसीको 
ल जाये, तो मौ वह नित्य ही स्वरम की इन्दा करता. हे ॥ १॥ 
, न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नैव परयति । 
मदोन्मत्ता न परयन्ति रं दोषं न परयति ॥-२॥ 
जन्म के शर्धो को, कामातुर को, मदिरा करके उन्मत्त को, रीर 
नके चर्ण रोकुचु भी नद दवता है, इसलिए ह जनकः { धनादि 
गे ष्ष्डाक्रामीत्वाग हौ चला पिकी के हिये उत्तम है | क्योकि 


दशर्वो प्रकरण । १६५ 


है जनक ! शरीर, मन श्रौर रच्धियो को परिश्रम देनेवलि कों 
यो तुम नेक जन्मों तक कते थाए्‌ हो, यर उन कर्मो के एल 
जन्म-मस्ण-रूपी चक्र मे भ्रमण करते चते श्राय हो | तरव दिन प्रति- 
दिन नेक दुःख उठते थार, पट्‌ कुद सुख न मिला, धत्तएव तुम 
कर्मो से उपरामना को प्रात हो 1 भ्योकि पुरुषं उपरामता होने के, 
पिना जीप्मपुक्ति के मुष्व को नी प्राप्त होता दै ॥ = ॥ 


इति धीय्टावक्रगीतायां दशमं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


ग्यारटवां प्रकरण । 
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मूलम्‌ । 
भावाभावविकारश्च स्वभावादिति निश्चयी । 
निर्विकारो गतक्लेशः सुखेनेवोपशास्यत्ति ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः । 


मावामावविकारः, च, स्वमावात्‌, इति, निरचयी, निर्विकारः, 
गतक्लेश, सुखेन, एव, उपशाम्यति ॥ 


मन्यः । शब्दार्थ ¡ | श्न्ययः। शब्दार्थ । 

भावाभाव- 1 भावश्चीर्‌ श्र-|- निधिकोरः=विकारर्ित 
विकारः व गतकलेशाः=कलेरा-रहिव पुरप 

स्वभावात्‌ ॥ होता ह सुखेन एवन्पुखसे ध + 

_ [ शान्तिक 
| करने- ऽपराम्यतिन {1 प्रष्ठ ्टोतारै॥ 

बाला 
मावर्भिं 1 


मव क्ञानाएक नामक एकादश प्रकरण का आरम्भ करते है । 
चित्त की शान्ति ्ात्म्ञानसे ही होती है, चिना आत्मज्ञान 


कै किसी उपाय करके नही होती है । इप् वास्ते प्रथम सासह्वान 
कै साधर कौ कहते है | 


[व्व 


ग्यारह प्रकरण । १६७ 


मावाभाव चर्थात्‌ स्पूल-सदुमरूपम करके जितने निकार अर्थात्‌ 
कार्यं ह, वे सव माया रौर माया के सस्कारो से ही उत्यन देते 
द्यौर्‌ निर्विकार आत्मा से को मी विकार उन्न नदी दीता है । 

भश्न-- माया जद़ दै, यात्मा चेतन है | केवल जड़ मायात 
कार्य उसपन नष्टी दो सकता है, अर न कँवल चेतन से उपपन्न हो 
सकता है । क्योकि निरवयव श्ात्मा से सावयव कार्य नही उत्पन्न 
ष्टो सकता है, श्चवैर न केवल जड़ माया मँ श्नापतसे खाप चिना 
चैतन के सम्बन्ध, को कायं उत्पतन हो सकता है । यदि होवे, तव 
विना ष्टी कुलाल के मापते श्नाप मृत्तिका से षट उत्पल हो जाना 
चादिर, पररेसातो नदी होतादहै। तव च्ापने वैसे काकि 
स्थूल-सूमरूप कां सव माया से ही उन होते है, चेतन से नही 
्टेते ६? 

उत्तर--हे जनक ! सैसेूसुम्बक पत्थर की शक्ति करके लोहे 
भ चे्ठादोती है, चुम्बक पत्थर मे नदी होती, वैते चेतन कौ सचा 
करके माया से काय उत्पन्न होते है, चेतनसे नदी होते है । जैसे 
शरीर मे जीगात्मा की सत्ता से नल-रोमादिक उत्प होते ह | शामा 
म नहीष्टतेरदै। ्ाप्मा असंग दै, निविकार्‌ हे; शरीर विकारी सौर 
नाशी हे । धात्मानित्यहै, चेतन दै; शरीर नड्‌ है, नित्य हैः 
रेस निरचय करनेवाला पुरुप चिना! परिदरम के शान्ति को प्राप्त 
होता है, दूसरा नक्ष ष्टेता है ॥ १॥ 


मलम्‌ । 
ईश्वरः सव निर्माता नेहान्य इति निश्चयी । 
अन्तगंलितसर्वाशः शान्तः कापि न सजते ॥ २ ॥ 
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पद्ष्छेद । 
$्वर , सर्वनिर्माता, न, इह, श्चन्य , इति, निरचयी, श्रन्तगसित 
सर्वाश , शान्ति, द, श्रपि, न, सजते ॥ 


सन्वय । शब्दार्थ । श्न्वय । शब्दार्थ । 
सर्वनि्मतार ( सवयशा वदा शन्तकण मे 
ध { करनेयाना । श्चन्न्ममित _+ गालव हो गर 
इ्टर्दम सत्तार वे सर्वाश ॥ र सव चाशा 
हैरवर नरवर ६ भ 
प्मन्यनन्दूसरा ष्म द 
ननन [3 यस्य श्रात्प्प्नलद( मद 
त शान्त =शान्त इरा 
पैसा 
ध निश्चय रने क च्रपिनक्ी भी 
लि्वयीर { निश्च क 
स्वय ¶ बाला पुर सेनी 
स्नतेपरासपर दीतादै 
भावा । 


भरश्न--्मापने कदा है कि श्रात्मा की सत्ता करके माप्राभाय- 
विकार उत्पन होते &, सो त्मा दो ह | एके जीगाप्मा है, दूसरा 
ईश्वराप्मा है । दोनो मे से किसकी सत्ता करके भावाभाव-विकार 
उत्पतन दते है ? 

उद्र-ईर्वयप्मा की सत्ता करके जगत्‌ भर के पदार्थ उपन 
ह्येते है । जीवाप्मा की सत्ता करके शरीर के नख रोमादिक उप 
होते ह । षरयोकिः वह श्वत्मा शपते शरीरमाप्र मे ही दहै चौर इसी 
कारण परिच्छिन है । उसकी सत्ता करके जगत्‌ के दार्यं उत्पन नह 
ह्य सकते है, शचौ वर सर्वत्र व्यापक है, च्यैर सारे जगत्‌ से बड़ा है | 
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उक्तकी उपाधि माया मी वी है, इसीवास्ते सव॑न शर की सत्ता षारके 
पदार्थं उत्पन्न येते है, अमीर जीवर की उपाधि जो यंतःकरण है वह 
ल्प शरीर मे स्थिति है, इवास्ते उसकी सत्ता फर शरीर के 
अवयव श्चादिकय वदते ह | न्प उपाधिवाला द्योने से जीव शअल्यज्न 
श्रल्प शक्तिवाला है, मौर वदी उपाधिवाला होने से ईण्वर सर्ब 
श्चीर सर्वशक्तिमान्‌ है, व्सी कारण ईवरकौक्षी लोक जगत्‌ का 
कर्ता मानते, ह | वास्तव मे बह कर्ता नदी £, केवल माया उपाभि 
वरे कल व्यबदार्‌ भी ईर मे गौर है, मुत् नही है | बह 
वास्तव मे अन्त है श्रीर्‌ जीर मी वास्तव रक्त है | 

भश्न--स्रापने पूर कदा था किं चेतन एक दै, रव राप्‌ जीव 
श्यौर्‌ ईैवरमेद करके दौ चेतन कलले है ? 

उत्तर--वास्तव मेँ चेतन एक ही है, परन्तु कल्पित उपाधिरयों 
के भेदसेचेतन कामेद षहो जाता है। हे राजन्‌ ! अविद्यातक्ताय- 
रहितः शुद्धः । अविद्या भ्रौर्‌ भ्वि्याफेकाय से रदित जो चेतन 
है, उसी का नाम शद्ध चेतन दहै, उसरी को निगु एव्रह्म मी कहते है| 

सवंनामरूपात्मकमपचाध्यासाधिष्ठानचं ब्रह्मत्वम्‌ । 

संपूणं नामणूात्मक प्रपंच के अध्यास क्रा जो त्रधिष्ठान दत्र 
उसी का नाम व्रह्म है, उसी शुद्ध चेतन मे सारा नामर्पात्मका जगत्‌ 
अध्यस्त हं । 

माया मे प्रति्रिचित्‌ चेतन का नाम ईश्वर है, तःकरण मे. प्रति- 
चिवित चेतनं का नाम जीव है। माया एक है, इवास्ते उपमं प्रति 
विचित चेतन हरर मी एक ही कदा जाता है । 

अविधा के ध्रंश यन्त्रण नाना ह, उन्म प्रतिवरिषित चेतन 


१७० अष्टावक्र-गीता भार टी० स 


भी नानाह | चेतन के तीन भेद है । १-विषयचेतन, २-ग्रमाण- 
चेतन, ३-प्रमातृचेतन । 

घटावच्छिन्नवैतन्य' विपयवैतम्यम्‌ ॥ 

घटावच्दिनि चेतन का नाम विपयचेतन है ॥ १ ॥ 

न्तःकरणदस्यवच््डिवेतन्य' भमा णवैतन्यम्‌ ॥ 

त.करण की वृत्यवच्छिनि चेतन का नाम प्रमाणचेतन है ॥२॥ 

शंतःकरणावच्िनं चेतन्य' ममाद्चैतन्यम्‌ ॥ 

श्रंतकरणावच्छिनि चेतन का नाम प्रमातूचेतन टै । ३॥ 

घटादिक विषय श्रनन्त है, उसलिथे उने सम्बन्ध रखनेवाली अन्तः 
करण की वृत्तिर्या मी श्नन्त हँ ऋरौर्‌ श्रन्त.करण भी अनन्त है, इन 
उपाधियोँ के मेद करके चेतन के भी अनन्त मेद हो गये है वास्तव 
म चेतन एक महाकाश की तरह है । जैसे महाकाश का धटमठादि 
उपापियो के साथ वास्तव मँ कोई भी सम्बन्ध नही है, वैते कल्पित 
उपाधयो के साय अन्तःकरणो का कों मी सम्बन्ध नही है, 
रसे निश्चय करनेवाला पुरुष निश्चल चित्त होकर कही भी संसक्त 
नयी होता है ॥ २॥ 


मूलम्‌ । 
आपदः सम्पदः काले दैवादेवेति निश्चयी । 
तप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न बाञ्डति न शोचत्ति॥२॥ 
{ पदच्छेदः । 
श्चापदः, सम्पदः, काले, दैवात्‌, एव, इति, निश्चयी, वपः, 
स्वस्थेन्दरियः, नित्यम्‌, न, वान्छति, न, शोचति ॥ 


ग्यारहवाँ प्रकरण । १७१ 


प्रन्वय-। शब्दा । | अन्वयः। शब्दाथः 1 
काले=समय पर नित्य नित्य संतुष्ट 
त्य स्वस्थेन्द्रिय 
प्रापद्‌: पत्तियां स 1 व ॥ 
चनभौर श्रा 
श्रग्रा्त षस्तु की 
1 न वान्ति 4 च्छा नहीं 
ॐ गोगसेही करता 
बात्त्‌ एवन ॥ 
उव्‌ एव ] होती है चन्धौर 
क्व पश्चमी 1 सा निर्वय ननन ् ष 
त निश्चयी करनेवाला _ [ नष्ट हृद्‌ धस्तु कं 
स्थ शोचत्ति- { सोचता है॥ 


५. 
माय 


भरश्न--यदि रवर ही सर्वं जगत्‌ का रचनेवा्ञा माना जातरेगा, 
तव किर किकी को दरिद्री, किसी को धनी, किसी को दुःखी, किसी 
को सुखी न ष्योना चाहिए । पर एसा प्रव्य् देष है, इसतिये ईश्वर 
म धिवम दृष्टि सादिक दोप श्रत? 
उत्तरे राजन्‌ ! श्रमं दोप ततर रावे, जव ईशर विन्द 
कर्मो को रचे, सो तो नद्य है, क्योकिः गीता मे भी सिखा है-- 
न कदु न कर्माणि लोकस्य सृजति परभुः । \ 
न कमेफलसंयोगं स्वमावस्तु वतेते ॥ १ ॥ 
ह्सथर जीवौ के कतृत्वपने को श्रीर्‌ कर्म कौ नही रचताहै्ीर 
फर्मो के फलत के संयोग फो भी नदी रक्ता, ये सवर नादि काल कैः 
संस्कारो से होते ह थर्थात्‌ थनादि काल से चले श्राते है, इसतवास्ते 
हवरमे कौ दोप नक्टी यातादहै॥ १॥ 
भररन-क्म जद है, स्वतः एल को नही दे सकना है चीरजीव 


1 
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उत्तर--गुणायोप्य के विना भक्ति मीर उपासना नदीं हो सकती 
ह । ते मिथ्या कल्पी इ सूति के ध्यान करने से अर्यात्‌ उस मूर्ति 
म चित्त के रोकने से चित्त म शान्ति श्रौर आनन्द होता दै अथौत्‌ 
चित्त के निरोध से नित्य श्रास्मसुख की प्रापि दोषी है, वैति दीभिध्या 
दयालुतादिक गरे कौ ईश्वर मे मारोप्य करने से. सी. ईश्वर मग्रे 
उत्व दोता है मीर उस्र प्रेमसे पुरुप को श्नानन्द होता, उसी 
वरेन का नाम भक्ति दहै । दयालुतादिक्र गुणों का ्रासप्य करना 
निर्थक नद्य है, बात्तवमे तो ईश्वर गुणातीत है) गण माया का 
कार्य है, खर्‌ माया के सम्बन्ध करक ईश्वर गुणोवाला का जाता 
& । संसारे सव जीवो को आपदे त्यौर सम्पदा" प्रा्परक्मो 
के नुमा ह प्रष्ठ दती ई, रेमे निश्चय करनेवाला जौ पुरुप है 
श्रीर्‌ मोगों की तृष्णा सेजो रहित है, चौर निमय इन्दरियादिक ब्रश मे 
ह, शरीर किसी पदां मे जिसकी उच्छा नही है, अर्थात्‌ जो च्प्राप्त 
वरस्तु की प्राति की इच्छा नही करतादहै, रौर जो प्रत्त वस्तु के नष 
ह्यन ते शोक नद करता, बही निलय सुख को प्रात होता हे ॥ ३५ 

मूलम्‌ । 


सुखदुःखे जन्मस्समू देवादेवेति निश्चयी । 
साध्यादशीं निरायासः कुवेन्नपि न ल्लिप्यते ॥ ४॥ 
ध पदष्ठेद ॥ 


"वी पनिचयी, साव्यादर्णा 


ग्यारहरवा प्रकरण । १७३ 


शनन्त-करण-रूपी सेते मे स्थित है, वैसे-वेसे उसको पल होते है | 
ईश्वर स्वन र्यात्‌ कर्मो के विना फल फा प्रदाता नही है । यदि 
देस हो, तो उस्म ' विपमदौप धावे, इसी वास्ते ईर्वर न्यायकारी है। 

परश्न--यदि ईश्वर न्यायकारी माना जावे, तव दयालुता च्यादिक 
गुण उसमे नद्यं रगे 
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असमर्थं है वह मी त्रपने माप फल को नही मोग सकनारै, तेत्र 
फिर फलदाता ईश्वर मे दोप क्यों नही श्रवरेगा 

उत्तर-र मे दोप तव श्वे, जव श्र जीवोते शुभ 
श्मशुम कर्म वरते रौर किर उनको फल देवे या जीवो कौ उपपन्न 
करै उनसे क्म करावे, एसा तो नही है; क्योकि प्रबाह-रूप करके 
सारा जगत्‌ श्चनादि चला श्याता दै, को भी न वस्तु जीव्‌ .या {रवर 
उत्पतन नह्य करता दै । चैमे प्रथिवी मेँ सव वनस्पति के बीज रहते है 
परन्तु चिना सदकारी कार साममी कै श्रवु को उघ्पन्न नहीं कर्‌ 
सकते है, धते माया मे सव प्रकार के पदार्थो के सूहमरूप से वीज 
वने रते ह, परन्तु {विना सदकारी कारण के उत्पन नही होते है| जिस 
काल मे उसकी उव्पत्ति की सापप्री सुड जाती है, उसी कालम वह 
उत्पन्न दहो श्राति है । जैसे जुदा खेतों मे जुदा जुदा बीज हत जोतकर्‌ 
किसान बो देता है यानी विस्ीमे चना, किसी मे गेह किमी में 
मटर रादि बोता है, परन्तु षिना तरी ,के तरे नहीं उत्पन्न होते 
शौर पानी तिना बीज के फल कौ नही दे सक्ते द| जव 
खेत बोया हो ऋौर्‌ समय पर्‌ वर्पाहो, तब जाकर बीर्जोसेश्चागि 
फल उत्पन्न होते है । वर्षा सव चेतो मे एकरस बराबर होती है, पर 
नैसा-जैसा वो जि खतम होता है व्रैषा-वैसता उसमे फल उत्पन्न हता 
द, न केवल खेत फल को उत्पन्न कर सकना है, न केवल बीज ही फल 
कौ उत्पन्न कर सकता है । सेत, वीन ब्मौर वर्षा तीनो मिल कर्के ष्टी 
फल को उपन करते है, वैते दी दार्णन्त मे ' बादल स्थानापन ईश्वर 
है, खेत स्थानापन जी के अन्तकरण है, वीज स्थानापन्न जीरो 
क संचित कम ह, ईश्वर की सत्ता-रूपी वर्पा सर्वत्र तुल्य है, क्योकि 
रवर चेतन सनेत्र पुल्य दै, पन्तु वैे-मैसे जिसके कर्म-रूपी वीज 


म्यारदवोँ प्रकरण । १७३ 


~ = 


श्रन्तःकरण-रूपी खेत मे स्थित है, वैसे-वैसे उसको फल होते है | 
ईश्वर स्वतंत्र चर्यात्‌ करमो के विना एल का प्रदाता नही है । यदि 
रेता दो, तो उसमे ` विपमदोध धाते, इसी बास्ते ईश्वर न्यायकारी है । 

प्रश्न--यदि ईश्वर न्यायकारी साना जावे, तव दयालुता ्ादिक 
गण उसमें नही रगे ? 

उत्तर--दयालुता आदिक गुण यदि माने जवेगे, तवे न्यायकारिता 
नष्ट रहती है, क्योकि दोनों परस्पर विरोधी ह । 

जौ राजा न्यायकारी होता है, वहं दयालु नर्य होता है | यदि 
दयालुता करेगा, तव किसी दननकर्ता पुरुप को हनन करने की 
्नाज्ञा नष्ट देगा श्रौर यदि देगा, तव बह रोने-चिल्लाने लगेगा, क्योकि 

ण तो सवके प्यारे द| उसके टु.ख कौ देखकर राजा को उस्न प्र 

दया होगी धीर दया के वर्य होकर राजा उस्तको दौड देगा, तव 
उप्तकी न्यायकारिता जाती रहेगी । इसी तरह ईखर भी यदि पापियौं 
को पापका फल जो दुख, उसको नक्ष देगा श्रौ दया करके द्लोद 
देगा, तय जगत्‌ मे कोई मी दुःखी नही रहेगा, पर रसा तोनष्यी 
देखते है, क्योकि संसार मं लाखों पुरुप बड़े-बड़े श्रस्रा्य रोगों करके 
दुप्बी ६, रात्त-दिन ईश्वर ! श्श्वर ! पुकारते-पुकारते मर जति 
श्यौर उनक' दुःख दूर नष होता है । लाखो धकाल मे श्न चिना 
मर जति श्यीर जीव कमं के फल दुः्लो को भोगकर श्च्छेष्ट 
जाते दै । नेक प्रकार के कमं है, च्नेक प्रकार के उनके फलद 
चिना भोग के कमं नदी चूते ह| इन्दी युक्ियो से सिद्ध षटोता है 
किः श्वर -यायकारी है. दयान नी है. 

प्रशून- पिर भक्त लोग रैरवर की भक्ति कले के कालम रक्यो 
कहते ह किः ईर ! घाप दयालु हँ, कृपालु ह धीर न्यायकारी दै ? 


, 
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उत्तर-गुणायोप्य के विना भक्ति अर उपासना नहीं हो सकती 
है । जैसे मिथ्या कल्पी इई मूरति के ध्यान कलने से अर्थात्‌ उत्त मूर्धि 
मे चित्त के रोकने से चित्त म शान्ति श्चौर आनन्द होता है सर्थात्‌ 
चित्तके निरोध से नित्य आात्मसुख की प्रा्ि होती है, वते ही मिश्या 
दयालुतादिक गर्णे को ईश्वर मँ आरोप्य करने से. सी. ई्वर मे प्रेम 
उत्पन दोता है रौर उस प्रेमसे पुरुष को श्रानन्द होता दहै, उसी 
्रेमकता नाम मक्ति दहे । दयालुतादिक गणौ का आरोप्य करना 
निस्थक नहीं है, वास्तवे तो ईश्वर गुणातीत दै। गुणएमायाका 
कायं है, श्चीर माया के सम्बन्ध करके ईर्वर्‌ गुरणोत्राला कष्टा जाता 
है । संसार मे सव जीरो को आपदां मौर सम्पदा प्रारन्धकर्मो 
के श्रतुमार ही प्राप दती ह, देसे निश्चय करनेवाला जौ पुरुप है 
शीर भोगो की तृष्णा सेजौ रहित है, मौर जिसके इन्व्यादिकवकशमे 
है, रौर किसी पदार्थं मे जिसकी इच्छा नही है, अर्थात्‌ जो शरप्रात्त 
वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नही करता, ओर जो प्राप्त वस्तुक नष्ट 
होने से शोक नहीं करता, वही नित्य सुख को प्राप्त होता दै ॥ ३॥ 

मूलम्‌ । 


सुखदुःखे जन्मस्रस्य देवादेवेति निश्चयी । 
साध्यादशीं निरायासः कुतवेन्नपि न लिप्यते ॥। ४॥ 


पदच्छेद । + 


मुखदु खै, जन्मग्र्यू , दैवात्‌ , ए, इति, निशयी, साध्यादर्ण 
निया. दुत न्‌, रपि, न, ज्लिप्यते ॥ 
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५ ह 
श्मन्वयः | शब्दाथ । | प्मन्वेयः। शब्दाथः | 

खखदटुःखेनल भौर दुःख = । चौर 

जन्ममृत्यू -जन्म भीर मरण र निरायासः=श्रम-रदित 

देवात्‌ एवनदैव सेष्टीहोतार्द क { छ्मको करता 

इिनपेसा “ ह्र 
निश्चयीरनिश्चय करनैवाजा न ¶ह्षप्यतेन्नष्ी लिप्त दता ॥ 
_ [साध्य एमं को 
साध्यव्रुर = { दैखनेवाज्ञा “ | 
भावार्थे | 


भश्न--पवोक्त निश्चय करएनेवति ज्ञानी भी तो कर्मो को करते 
इए दिखाई पडते ह £ उनको कर्मो का फल टोगा, या नह ? 
उचर--मो यथार्थं बोधवाले ६, उनको कर्मो फा फल नदय 
कोणा, केयोकि रयम वरे फल की कोमना से रित होकर कर्मो को 
कते ६, दुमुरे बे धरष्टाचार के सिये कमे को फलते ह तीमुरे बे कर्म 
को देह ईन्धिपादिकों के धर्म जानते ह, श्चपने श्रा्मा का धर्मे नष 
मानते दै, चौय श्रहकार से रदित ्ोकर वे कर्मो को कते है) इन्दी 
चार दुषो करके उनको कर्मो का फल नहा होता हे ! 
गीताम भी कहा ६ै-- 
यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
सापि स इमो्नोकान्न दन्ति न निग्रध्यते ॥ १ ॥ 
जिप्रका दे& इच्धियादिकों मे यहकृतमात्र नदी है, चर्यात्‌ म देद 
ह या मेर यह्‌ देष है, इस प्रकार की जिसकी माधना नही है थौ 
कतृ तव-भोक्तृत् बुद्धि भी जिसकी ज्ििपायमान नही हो सकती टै, 
सो व्रिहान्‌ यदि प्रारन्धक्मं के वश मे शरीरादिको करके तीर्न 
लोकों काव्धमीकरदेषे, ते भी उतस्तको रना करने का फन 
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्ििपायमान नही होता है । जो इस प्रकार निश्चय करता हे करि 
सुख-दु खादिक ये स प्रारन्यकर्म के वश से जीरो को दते ह, वष 
विद्धान्‌ परिम से रदित प्रारच्धवश से कमो को करता हा उनके 
फल के पाथ लिपायमान नह्य होता है ॥ ४॥ 
मूलम्‌ । 
चिन्तया जायते दुःखं नान्वयेहेति निश्चयी । 
तया हीनः सुखी शान्तः सव्र गलितस्प्हः ॥ ५ ॥ 
पदन्ेद. । 
चिन्तया, जायते, दु खम्‌, न, अन्यथा, इह, इति, निश्चयी, तया, 
हीन , सुखी, शान्त , सर्वत्र, गततितसपह ॥ 


श्मस्वय, | शब्दार्थं । , अन्वय. 1 शब्टाथः । 
इह सक्तार मे सुखीन्पुखा श्रौर 
प्चिन्तया=चिन्तासे शान्त =शान्त ह 
दु समून्दख सवत्रगीलि-_ ॥ सग उसकी 
जायततेउस्पन्न होता तस्प्ह ` ( ष्या ग्ितिहे 
शल्यथानश्रौर प्रकारसे + नमर 
मनना उक्षे शर्था 
इतिन्येसा व { प्चिन्तासि ५ 
प्निश्चयीर=निरघय करनेवाला हीन =रहितष्े॥ 
भावार्थं | 


परस्न--कर्मो को करता इश्ना पुरुप उनके फलत के साथ ल्िपाय- 
मान कयो नद्यो ह्येता है? जो कर्ता होता है वही मोक्ता भी अवश्य 
होता 2 
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, उत्तर-स पंप्तार भे पुरुप को चिन्ता करने से ही दुःख उत्पत्र 
होता है, विना चिन्ताके दु.ख नदी होता, जो इतस प्रकार निश्वय 
करता है, वह चिन्ता को व्याग देता है, अर शान्तचित्त शौर स्थिर 
श्रन्तःवरणवाला होता है, रौर श्रम से रहित होकर भी कर्मोते 
जन्य श्र्थौ का भोगनेवाला नही होता है ॥ ५॥ 
मलम्‌ । 
नाहं देहो न म देहो वोधोऽहमिति निश्चयी. ५१ 
नाहदेहोनमदे ऽहमिति निः 
कैवसर्यमिव संप्रात्तो न स्मरस्य्रतं कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदन्देदः। 
न, यहम्‌, देदः, न, मे, देहः, बोधः, ्रदम्‌ इति, निथयी, 
यैवरल्यम्‌ , इव, संप्राप्तः, न, स्मरति, च एतम्‌ , रतम्‌ ॥ 


न्वयः । शब्दय । | भ्न्वयः। शब्दाश । 
प्रदम्‌ कंवल्यम्‌ वदेयु को 
देद्ः=रीर सं्राप्तन=मराप्ठ होता हमा 
ननन १_ ¡ निश्चय करमे- 
दे्ु-=देब निन्रयी= 1 याला पुरुप 
मे=नेरा = _ ज प्रषएत प्रार्‌ हृत्‌ 
=नरटीह भ्र नम्‌ { गे 
वोघोऽम्‌=े ्ानस्वरूप द 0 
इतिन्यस भकार न स्मरि 1 केरमादे 
मत्र्यं | 


पूयोक्त साघनो के युक्तजो ज्ञानी है, उनकी दद्रा फो 
दिखाते ६-- 
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ज्ञानवान्‌ का रेसा निश्चय होता है “नाह देहः” भ देह नटी 
ह ्मौर शन मे देहः मेरा यह देह नही है शीर नित्य बोध- 
स्वप ह । यात्म्ञान करके देद्यादिको भे दूर हयो गया है, अहं ्ौर 
मम अभिमान जिका, कर्तम्य रौर चकतंग्य जिसका वाका नही 
र्य ह, मौर्‌ दृत तथा यकृत का स्मरण भी जिसको नही है, वही 
ज्ञानवान्‌ जीचनमुक्त कहा जाता हे । इसमे एक छान्त को कहते है-- 

एक मंदिर मे एक महात्मा रहते ये । आत्म-रिया का अभ्यास करते 
करते उनकी थवेस्था चद्‌ गह थी, मीर शरीर कौ सव क्रिया उनकी 
चट गरं थीं | श्रत" ज्र कोई उनके युख मे भोजन डाल देता, त 
खाते, जब कोई पानी पिलाता, तव पानी पीते ये मौर एक स्थान 
म वैठे रते थै, किसी से ब्रोतते-चालते न > श्रीर अपने आात्मानद 
मेही मग्न रते ये । एक दिन दोपहर के समय उसी मंदिर मे 
ल्के खेलते ये | एक लड्के ने कहा कि इन महात्मा के पट प्र 
याने स्थल पर चौपट बनाकर खेलें । दूसरा लङ्का चाकू ले श्राया 
शौर ज चाकू से पट पर लकीर खीचने लगा, तवर उस्म से रुधिर 
बने लगा ] महापमा जयो के त्यो पड़ रहे शौर ल्के डर कै मारे 
माग गये । को एक पुरुष मेदिर मे राया यौर उसने महात्मा के 
पट मे रुधिर बहते देखा, तव उसने इधर-उधर से पूषा, तो उसको 
मालूम इश्ा कि यह्‌ लङ्कों ने करिया है । त दो-चार श्रादमी 
मिलकर जगह को बुला लये । जवर जर्महे श्राकर जखम को हाय 
लगाकर सीने लगा, तव महत्मा ने न सीने दिया | जब ढे दिनों 
के याद जखम मेँ कीड़े पड गये, तव मी महात्मा का चेहरा मलान 
इश्या । उसी नगर मे थोड़ी दूर पर एक मंदिर में एक श्र महातमा 
रहते थे । उन्दने जव उनका दाल सुना, त्त्र एक श्राद्मी की 
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जवानी उन मह्य्मा को कला भेजा कि महै ¡ जिस मकान में 
श्माद्मी रहता है, उस मकान मे उसको भादू-बुहारूः देना श्नाविशयकं 
ह्यैता है । जव रसा संदेश उनको पंचा, तव उन्न जवाव दिया 
किः महाप्माजी से कना कि जव प्राप तीर्थम्‌ गयेये श्र रहम 
बीस धर्मशाततों मे रात्रि मर रहते गये ये, वे धर्मशले अव निर पडे 
ह, अव जाकर उनकी मरम्मत करिए । हमको त्तो शरीर-रूपी धर्म- 
शाला मे भायु-रूपी रात्रि भर रहना है } वह त्रिभी व्यतीत हो 
गर ह| धव इसत शरीर-रूपी. धर्मशाला की कौन मरम्मत करे ] इतना 


कारः फिर सुपर हो.गये । गोड द्विना के गाद उन्दने शरीर क्ता 
स्याग्‌ क्र दिया, रपी दशा जीवये की-दनी-हे ॥ ६ ॥ 


८, 
आन्रह्मस्तम्वपयन्तमहमेवेत्ति निश्चयी । 
निर्विकत्पःशुचिः शान्तः प्राताभराक्तविनिन् तः॥७।॥ 

पदन्डेद 


श्रात्रद्यस्तम्बपयन्तम्‌ , श्रहम्‌ , एत्र, इति, निश्चयी, निर्विकल्प 
शुचि", शान्तः, प्रातप्रप्तविनिदं तः ॥ 


प्मन्वयः। शब्दार्थ | ] श्रन्वयः} शब्दाय 
प्रात्रहमस्तम्ब- { मक्षासे लेकर च्धौर 
प्तम्‌ 1 छषषयंन्त सलास्तेःचणान्त-सूप 
प्यहम्‌ प्वन्भषर्ह र चन्मौर 
इिन्दस प्रकार भराघाप्राप्त- [ लाभालाभ- 
पस्ययीननिश्वय करनेवाला | वविनिशृतः = { रहित पुष 
निरपध्रकर्पःसंकरप -रत +सुखी भवनिच्युकी होता 1 


शुचिः 
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भावार्थ | 
जीवन्मुक्तो के सौर लक्णो को दिखलति है-- 
म्रदा से लेकर स्तंबपर्यत संपूण जगत्‌ मेरा ही रूप रै, च्र्थात्‌ 


मही सर्वरूपं रेता निश्वय करनेवाला जो पुर दै, वटी निवि 
कल्प समाधिवाला जीवन्मुक्ता हं, बही विषय-रूपी मल के सम्बन्ध से 


भी रहित है, बही शान्त चित्तयाला है श्र वही प्रा्ताप्राप्त विपो मँ 
ईच्छा से रहित है, बही परम संतोप्वाला है, वही श्रपने शआ्रातमानंद 
करके ही पूं है ॥ ७ ॥ 

मूलम्‌ । 
नानाश्चर्थमिदे विश्वं न किञचिदित्ति निश्चयी । 
, निर्वासनः स्फुतिमात्रो न किथिदिव शाम्यति ॥८॥ 


पदच्छेदः | 


नानारचर्यम्‌, इदम्‌, विश्वम्‌, न, किञ्चित्‌ , इति, निश्चयी, निर्वा 
सनः, स्पूर्विमात्रः, न, किचित्‌ , इव, शाम्यति ॥ 


श्मन्वयः। शब्दार्थं । | अन्वय । शब्दार्थ । 
इदप्‌-यह निश्चयी=निश्चय करनेवाला 
पिश्वम्‌-स्ंसपर पनर्वासिन-=वासना-रदित 
९ 
नान श्चयमूनघनेक ्रारचयवाजा स्फातिमा =वोध स्यरूप पुरुप 
नटी न किकच्विदिव=म्यवहार.रदित 
न ¶किष््वित्‌= { रथात्‌ मिष्या शांतिको भरत 


इतिर=दस रकार शाम्यत्ति= (६ ह॥ 


` ग्यद्हवां प्रकरण | १८१ 


मावार्थं 
भरन-ै प्रमो | तरहक्ञानी के मन के संर्केल्य कैसे स्वतः नष्ट 
ष्टो जतिः 
उत्तर-जव्र अथिष्ठान चैतन के साक्ताप्कार होने से ्ध्यस्त 
यस्तु कावाधष्टो जाता, र्यात्‌ च्नात्मा के साक्तात्कारहोनेसे 
जव नाना प्रकार के भास्चर्य-ल्प विश्व का वोप द्यो जाता है, तव 
विदान्‌ के मन के सव्र संकन्प दूर हो जाते है । 
प्रश्न--हे प्रमो ! यदि आत्मा के सातात्कार दोने से जगत्‌ का 
पि र्यात्‌ नाश ह्यो जाता, तो फिरपंचभूतात्मक जगत्‌ भी न रहता, 
श्मौर जगत्‌ के नाश दने पर दिदरान्‌ के देदादिकमभी न रहते, पर 
पेता तो नह देखते है, इसी से जाना जाता है कि श्मात्माकै 
सा्तात्कार होने पर भी जगद्‌ ज्यौकास्यो वनारटताह? 
उत्तर-नाश दो प्रकार काट एक तो बाध-रूप नाश दहै, 
दूसरा निदि खूप नाश है 1 
उपादानेन सद कायेविनाशो याधः ॥ १॥ 
उपादानकारण के सदित जो कायं कानाश दै, उसका नाम 
वापषै॥ १॥ 
चिचमाने उपादाने कार्थयिनाशो निषत्तिः ॥ २॥ 
उपादान के त्रियमान ोते हए जो कार्वं॑का नाश है, उसका 
नाम निवृचतिदै॥ 
विद्वान्‌ फी ष्णि से अज्ञान-स्पी कारण के सहित काय-रूपी जगत्‌ 
कां नाश ष्टौ जाता है | जगत्‌ का नाश-रूप बाध दो जाता है, परन्तु 
बाधिता ्तुदृत्ति करके वना रहता है, णौर स्वपरप्पंच की निद्त्ति-रूप 
बाप जाग्रद्‌ ्ो जाता हे, क्योकि उसका उपादानकारण जौ विधा 


ष्त्र्‌ चष्टावक्र-गीता भा० टी° स० 


दै, ष्ट घनी रती है । कारण-लपी अव्या के यिधमान होने पर 
स्यप्-रूपी कार्य का नाश हो जाना >, इसी ते बह निदृत्ति-ूप बाप है } 
श्क्चान्‌ के अनेक चरंश हैँ! जिस विहन्‌ के अंत.करण-ख्यी चश 
षा, जो श्रज्ञानकाकारयंदहै, नाश ह्यो जाता दै, उ्तीको श्रपने 
श्रात्मा का सात्तात्कार होजातादहै, यौर्‌ बाकी के जीर्नो कफो नीयेत 
&, उनका जम्‌ भी घना रहता  । तसे दश पुरुप सोये इए अपने 
श्नपने स्वरम को देखते है | उनसे जिसकी निद्रा वरदो गद, 
उसी का स्वम-परपंचनष्ट ष्टो जाता है, वाकी के पुरुषौका बना 
रहता है । जिस पुरुष को टसा निश्चय हो गया है कि जगत्‌. अपनी 
{सत्ता से शुन्य है, ब्र की सत्ता करे सप्यवत्‌ भान होता है, वास्त्र 
मे भि बही पुरुष शान्ति को प्रत हो जाता है ॥ ८ ॥ 


इति श्री्म्टावक्रगीतायां एकादशगप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


वारहरवा प्रकरण । 





१०१--- 


१९ 
कायजृरयासहः पूतं ततो वाजिस्तरासहः, 
अथ चिन्तासहस्तस्मादेवमेवाहमास्थितः॥ १॥ 
पदच्छेदः । | 
कायकृत्यासहः, पूर्वम्‌ , ततः, बाग्वस्तरास॒ः, श्वय, चिन्तासदः, 
तस्मात्‌ , एवम्‌ , एव, शरदम्‌, भास्थितः ॥ 


प्न्ययः। शब्दार्थ । | ्रन्वयः। शब्दार्थ । 
पूर्वम्‌ -पदले श्रथ=उम्के पीठे 
र 1 प्वन्ताके ष्या- 
षान सदारने- पार व न 
धाला ~ सष्ारनेषाला 
एायषृत्यासद्टः= [र्यात्‌ ५५ च्विन्तासदः= { इधा < चर्थाव्‌ 
कर्म का रयागने- मानसिक कर्म 
ालाषहुभ्ा | का ध्याग करने. 
सतः पीठे (वाल्ला हा 
€ क जप्य | तस्मात्‌ एवम्‌-दसी कारण 
स्पकमकान श्नम्‌ एव्म ही 
प्ष्टारनेषग्ला प्मास्थितःन्ध्थितष्ं 
यापिवस्तरासहः= 4 हभा पर्याव्‌ 
चाप्विक कमं 
का व्यागने- 


वाका हुभा 


१८४ अष्टवक्र-गीता मान टीण सु 


भावार्थं | 

श्न द्वादशाष्टक प्रकरण का श्ारम्भ करते है-- 

पूजो शुरु ने शिष्य के प्रति ज्ञाना्टक कदा है, उसी को अब 
शिष्य ऋ्रपने म दिलाता है । शिष्य कहता है किं हे गुरो} प्रथमजो 
शरीर के करम यज्ञादि है, उनका मै असहन करनेवाला हृद्या अर्थात्‌ 
शारीरिक कर्भ भेर से सहारे नदी गे है, फिर बाणीके कर्मजो 
निन्दा स्तुति आदिक है, उनका मैने रसदन किमा | फिर मन के कर्म 
जौ जपादिक है उनका पने त्रसदन किया चर्यात्‌ कायिका, वाचिक 
श्नौर मानसिक संपूर्णं करमो को व्याग करके ओँ स्थित हो गया॥ १॥ 


ूलम्‌। 
. प्रीस्यभावेन शष्दादेरदश्यसेन चारमनः 1 
विक्तेपेकायहटदय एवरमेवाहमास्थितः ॥ २ ॥ 
पदन्डेदः | 


्रत्यमात्रेन, शब्दादेः, श्रष्टर्यत्वेन, च, श्रासनः, विकेपैकाप्रहदयः, 
एवम्‌, एव, खदम्‌, मास्थितः ॥ 


श्रन्नयः। शब्दाथः । ¦ द्न्वयः। शब्दाः । 

शब्दूदः=ण्द भादि को त चिकषेो से ए- 

ग्दुदुः्यन्द्‌ भाप क पवि्लोपेकामरहद्यः= < कामरहुध्रा है 

प्रीत्यभायिनन्प्ील्ि के थभायसे मने जिसका 
चन्श्रौर एवम्‌ एवनयेसा 


श्रात्मनःन्थाध्माके मदम्‌ सवतः 
= रफ से 
प्रटश्यत्येन=मदश्यता से . प्रार्थितः [ हिथित ह्र 


बारहा प्रकरण । १८५. 
माव्य} 

श्चव तीन प्रकारके कर्मोके त्यागके हैतुको कहते है--कायिक, 
चाचिक शौर मानसिक ये तीनो कर्म मन की एकोप्रता विपे वित्तेप 

करमेवाते ह । लोकान्तर्‌ की प्रापि करनेवाले जो युन्नाद्िक कम है; 
उनसे शरीर मे विषेण दता है । शदीरमे वि्तेपकेद्योनेसेमन का 
निरस्य नदी द्यो सकता है । वाणी के कम्‌ नो निन्दा, स्तुति श्ादिक 
है, उनसेभी मनका मिरव नहीद्यो सक्ता, श्रौर मनके जौ 
जपादिक्‌ कमं ह तरे भीमन के व्ि्तेप कटनेवासं द । तीनों कर्मो मे 
जौ प्रीत्ति है, उसका त्याग करना श्रवरयक है। व्यासा अद्रय 
है श्र्पात्‌ प्यानादिकों का अ्व्रिपय है | श्रात्मा चेतन है, गन, बुद्धि 
श्रादिक स्व प्रचेतन याने जङ्‌ ह| जड़ चेतन कौ विषय नही 
वार सवना है, इसनास्ते, ्ा्ा के ध्यान--वरने की -चिन्तारूपी 


विकेप भी.मेरेकोनह्यीदै थर पै संधूं व्रिरेपौ ते रहित होकर 
श्पने स्र्प मेही स्थितर्है॥र२॥ 


मूलम्‌ } 
समाध्यासादिवितिसौ व्यवहारः समाधये । 
एवं विलोक्य नियममेवमेवाहमारिथितः ॥ ३ ॥ 
< पदष्डेदः। 


समाप्यापादिविरिप्तौ, व्यव्टारः, समाधये, एवम्‌, विलोक्य, 
नियमम्‌, एवम्‌, एव, चदम्‌, थास्यित. ॥ 


१८६ अष्ठावक्र-गीता भा० ठी° स 


परन्वयः । शब्दाय | । ्रन्वय ! शब्दाय । 
यक्‌ ५6 एवम्‌ नियमम्‌-ेते नियम को 
सूमाध्वास =.) भवस श विलोक्य =ेख करके 
५ १ चर + एवम्‌ एव=सम।धि-रदित 
समाधये=समाधि के लिये च्यम्‌ 
न्यवहारः=व्यवतार ह च्रापिथितःन्स्थित ह ॥ 


४ मावार्थं | 
प्रश्न- किती प्रकारके वि्तेपकेनदहोने पर भी समाधि के 
लिथेतो कुं मन श्रादिकीं को व्यापार करना ही पडेगा ? 
उत्तर-करत'्, भोक्तृत्व नादि श्वनर्थो कादैतु जो चध्याप् दै 
उसी करके विक्तेप होता है । उस विदे को दूर्‌ करने के क्तिये समाधि 
कैः वास्ते मन श्रादिको का व्यापार होता है, न्यथा नह्ये होता है । 


देसे नियम को देख करके प्रथम्‌ मैने यष्यास॒ को दूर्‌ कर दिया दि, 
इवास्ते समाधि कै लिय मी मन ्रद्विवछी कै व्यापार ॐकोर 


श्ावरयकता नष्ट हे, कितु समाधि से रहित श्रपने चात्मानंद भे 
स्थित दह ॥३॥ 
मूलम्‌ | 
देयोपादेयविरहादेवं हर्धविषादयोः। 
अभावादय हे व्रह्मन्नवमेवाहमास्थितः ॥ ४ ॥ 


पदच्देदः । 


हेयोपादेयमिात्‌, एषम्‌, हपविपादयोः, भमावाद्‌, चय, दे ब्रह्मन्‌, 
एवम्‌, णव, थष्टम्‌, भास्यत, | 


वारं प्रकरण । १८७ 


प्मन्थय । शब्दा } | च्न्यय । शब्दार्थ । 
ह प्रहन्‌ प्रभो 1 श्रमावात्‌-पमाव से 
त ध्याय प्नौर श्य॒=धरष 
पादेयविरदाव्‌= 1 (9 के शरदम्‌ 
¢ एवम्‌ एवनजैसा ह चैसा दी 
एवम्‌=वसे टी सं 0 
षप शीर धि शमास्थित =स्थित हं ॥ 


€। 
दप॑विषादेयो { पादे 


मातां । 


जनकजी पिर श्चपने अनुभय को कते है किदे प्रभो |.स्यागने 

योग्य रौर प्र्टण करने योग्य वस्तु का प्रभाव होने से र्यात्‌ श्रातम- 

न की प्राह्षि ्येनेमेनतोमेरेकोकुद्धु व्याग करने योग्य रदा 

हि, श्रीरन वु प्रह क्म्नेकै योग्य रहा, उसी ग्वे हर्ष 

प्रिषादादिव्‌ भी मे छो. नद ह व्योकि हषं पिधादादिक.-भी. प्रण 

श्मौर ध्या फते ही षते &, दरस धास्तेश्रवरप शरणे स्वख्पर्मे 
टी स्थित द्ध्रार्ह॥ ९॥ 


मलम्‌ । 
आश्रमानाश्नमं ध्यानं चित्तस्वीकृतव्जनम्‌ । 
विकल्पं मम वीच्येतैरेवमेवाहमास्थितः॥ ५॥ 


पदष्डेद्‌ | 


श्ाश्रमानाग्रमन्‌, ध्यानम्‌ , चित्तस्वीरतवजनम्‌ ) परिफल्यम्‌) मम 
परीषय, ण्मै , एवन्‌. ण्ठ, घदम्‌, घारिषनः ॥ 


श्त श्रष्टावक्र-गीता मा० टी स 


शल्लयः॥ शब्दाय । | श्रन्वयः । शब्दाः । 
चयत्‌-जो उत्पन्न=उस्पत्न हए 
प्राध्रमाना- ~ { श्राध्रम ली जनन 
शमम्‌ श्रनाश्रम त 
ध्यानम्‌-ध्यान दै विकालपम्‌=विकल् को 
चनौर वीदयन्देख करके 
पचत्तस्वौखत- चित्त सेस्वीकार चदम्‌ 
वर्बनम =9 की इई वसतुका एवम्‌=इन तीनो से रित 
~ (-स्याग । म्‌- £ 
एते'=उन सवसे ्राप्स्थतः=स्थित हुषा हैं ॥ 
भावार्थे | 


शिष्य कहता है किह गुरो | श्याशर्मौ के घर्मा से ओर उनके 
फलों के सम्बन्ध से मी मै रहित ह| नाश्रमी जो त्यागी संन्यासी 
है, उनके ध जो दण्डादिकों का धारण करना है, उनके सम्बन्ध 
सेभीर्मै रहित खर योगि के धर्मजो धारणा ध्यानादिक है, 
उनसे भी गै रदित ह, क्योकि ये सव ्र्ञानियोकेलियिवने द तर 
इन सवका साठी चिद्रूप हं | 


यः शरीरेन्द्रयादिभ्यो तरिभिन्नं सवंसाक्तिणम्‌ । 
~ पारमाधिकषिज्ञानं सुखालमानं च स्वप्रभम्‌ ॥ १॥ 
परं तत्वं पिजानाति सोऽतिवणाध्रमौ भवेत्‌ ॥ २॥ 


जौ पुरुष शरीर इद्ियादिको से मिन मौर शरीरादिको के साती 
वि्ञान-स्व्प, सुख-स्वरप्‌, स्वय॑प्रकाश परम ठच्च पने आसा को 
जान लेता है, बह तिवर्णाश्रमी कहलाता है । सो भै व्श्रमों से 
श्मतीत स्का सादी द्रप ह ॥ ५॥ 


चारों प्रकरण । (१ 


पूलम्‌ । 
क 
कमोऽनुष्ानमन्ञानायथेवोपरमस्तथा । 
बुद्ध्वा सम्यगिदं तच्तमेवमेवाहमास्थितः ॥ ६ ॥ ˆ 


पदच्छेदः । , 
समौऽतुषटानम्‌, श्रञानात्‌, यया, एव, उपरमः, तया, बुदरध्वा, 
सम्पत्‌, वदम्‌) त्म्‌) एवम्‌, एव, प्रदम्‌, त्ास्थितः ॥ 


्रन्वयः। ,. शब्दार्थ | | श्रन्वयः। शब्दार्थ । 
यथान्जत सम्यकू=मली भ्रषटार 
कर्मासनुषठानमू=फमं फा नुन ुद्ध्वा=जान करके 
श्क्षानात्‌<घर्नान सेद प्रदम्‌ , 
तथान्यैसा ही फम्‌ करने श्रीर्‌ 
{क्म कमन करनेकी 
{कमं काश्याग ध 
उपरम र फम्‌ पवन] दव 
व .: करे 
शूदम्‌=एस तप्वको श्रापम्यतः=स्थित हू ॥ 


भावार्थं | 

जनकजी कढते ६ कि कम का श्चनु्ठान ्र्गानता से होता है, 
र्यात्‌ जिसको घात्माके स्वन्पका याध कषान नी है, वदी 
प्[ का शनुषटान स्वर्गादि फल कौ प्राति केः लिये करता दै, शौर 
घानमा वे््नान सेटौ पुरुय कर्म करने से उपराम कौ भी प्राप्त हो 
जातां ¢ । भिसको श्रा्मा का सान्तात्कार हो गयाहै, बहन कर्म 
परता ६, श्मौर न उनसे उपराम '्टोना है, प्रारन्य-चश् से शरीरादिकः 
परमो फो क्ता वा नटी कता, पेमा जानकर सषानी च्यपने 
नित्पा-नन्दस्वम्प मे स्थित रहता दै ॥ ६ ॥ 


१६९० अष्टावक्र-गीता भा० टी° स 


मृतम्‌ । 
अचिन्स्यं चिन्तयानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ । 
स्यक्त्वा तद्धावनं तस्मादेवमेवाहमास्थितः ॥ ७ ॥ 
पदच्ठेद । 
समचन्व्यम्‌ , चित्यमान, अपि, चिन्ताष्यम्‌, भजति, यसौ, 
त्यक्त्वा, तद्रा्नम्‌ , तस्मात्‌ , ण्वम्‌ , एव, श्रहम्‌ , श्रास्विति ॥ 


्रन्वय" 1 शब्दा । | श्न्वय । शब्दार्थ । 
प्रचिन्त्यम्‌-वह्य को नस्मात्‌=हस फरण 
प्चिस्त्यमान =व्िततवनकरता हुश्या तदूभावनभू=उस चिस्ताकीभावनाको 
प्पिनभमी त्यक्त्वानस्याग फरके 
श्मसौनयद धुन शम्‌ 
प्चिन्तारूपम्‌ चिन्ता को एवम्‌ एव=भावना-रहित 
मञ्प्तिभावना करता हे । च्रार्थित =स्थित हू ॥ 
भापाधं। 


ब्रह्म अचिन्स्य है र्थात्‌ मन श्यौर बाणी करके चिन्तन नहे किया 
जा सकता दै, पर जो श्रास्मवर्गं अचिन्त्यरूप का चितवन करना है, 
उस चितवन की चिन्ताको भौं त्याय करके मै भावना-रूपी वितवन 
से रहित श्नपने श्रासामेंद्ी स्थित ॥७ ॥ 
मूलम्‌ । 
एवमेव छृतं येन स छ्ृताथों भवेदसौ । 
एवमेव स्वभावो यः स तार्थो भवेदसौ ॥८॥ 


यार प्रकरण । १९१ 
पदन्छेदः । 


एवम्‌ , एय, छर्तम्‌, येन, सः, कृताः. भवेत्‌, रसौ, एवम्‌ , 
एय, स्वभावः) यः, सः, ताय :, मव्रत्‌, भक्षा ॥ 


प्मन्ययः। शब्दार्थं । ] श्यन्वयः 1 शब्दार्थ । 
येननजिस पुर रष्क यन्मे 
एबम्‌ एवनीष्या-रहित एवम्‌ एवन्पेसा ही अरात्‌ स्यतः ष्टी 
स्वरूपम्‌=स्वरूप स्वभावःच्स्वभावयाल्लाषह 
साधनयसशान=साधरनोकेवरासे सः ्रसौन्सो पद 
एतम्‌=फिया गया ६ = | एृलार्थ=ृनष्य 
सः श्रसौरयह स्प मी भवेत्‌-ोता है 
फृताथःन्कृतष््ष्य किवकःन्यम्‌-दएसमे फहमाष्री कया ह॥ 
भयेनीता दै 
भवर | 


जि पुर ने इम प्रकार संपूरणं करिया से रित शध्चपने स्यर्प 
को जान सिया है, बही एतार्थं चर्यात्‌ जीवन्मुक्त होता है | 


पश्न-- जीवन्मुक्त का ल क्या ४ 
उत्तर ्र्ैवाहमस्मत्यपरो्तक्चानेन निखितरमदन्धवि- 
तिपो जीवन्मुष्टः। 


घर्पात्‌ ५ ब्रह्य है" इस प्रकार के यपरोष्र-मान ण्ये जो सपरा 


पम्‌ दथा मे चट मया ट, वट जीप यभन नै च्म ट, ष्टी जनस ६1 


१९द्‌ अष्टावक्र-गीता भा० टी० प्त 
देद्यपातानन्तरं भुक्तिः विदेदभुक्रिः । 


शरीर के पात होने के यनन्तर जो मुक्ति है, उक्तका नाम विदेह- 
क्ति है । ताप्पयं यह दै कि साधर्नो करके कम से जिसने संपू 
शरीर शरैर्‌ हद्वियादिकोंकीक्रियाका व्याग कियाहै भीर्‌ मालमा- 
नंद का चनुभव किया हे, वही जीवन्मुक्त है ॥ ८ ॥ ~ 


इति श्री्ष्टावक्रगीतायां द्वादशं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


तेरहवाँ प्रकरण । 


० 








मूलम्‌ । 

अकिञ्चनभवं स्वास्थ्यं कोपीनत्वेऽपि दुर्लभम्‌ । 

स्यागादाने विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥ १ ॥ 
पदन्देदः | 


अकिश्चनभवम्‌ , स््ास््यम्‌, कौपीनत्े, यपि, दुर्लभम्‌, त्ागादाने, 
विहाय, अस्मात्‌ , अहम्‌, भासे, ययासुखम्‌ | 


प्नन्वथः। शब्दाय} { च्नन्वयः। शब्दाथः | 
(नही दै कुव ्रस्मात्‌-दस कारण से 
प्किभ्वनभवम्‌= 1 एसे विचार से त्यागादन= [| व्याग प्रर 
पैदा हु =} अह को 
जो च्वत्तकी = > 
स्वास्थ्यम्‌ { स्थिरता, सो विहायो ५ 
कनपीनत्वे= कौपीन के धा- व 
पीनत्वे= ] रय करने पर यथाुखम्‌घुख.गूवक 
अपि=भी ्ासेचस्थित ह ॥ 
द्लममन्दुलम है 4 
मावा्थं | 


इस त्रयोदश प्रकरण मे जीवन्मुक्त के एल फा निरूप 
कते है 


१९४ श्य्ठावक्र-गीता मा० टी० स 
(न~ 


संपूर्णं विपो मे जो च्मासक्ति है, उस सक्ति के प्याग रने से 
जो चित्त फी स्थिरता हई है, वह स्थिरता कौपीनमात्र मै मी श्रासक्ति 
करने ते नही होती है, रेस स्थिरता ति दुर्लम है । इसी कारण 
से शिष्य कहता है कि पदार्थो के प्याग करे मे श्रीर्‌ प्रहरण कले मे 


म्‌ 
मूलम्‌ । < न्स 


चापि खेदः कायस्य जिह्वा कू्रापि खियते ! 

मनः कुच्रापि त्यक्ता पुरुपा स्थितः सुखम्‌ ॥२॥ 
पदव्रेद । 

कुत्र, रपि, सद्‌ , कायस्य, जिह्वा, दुत, भपि, लिते, मन 


४, 
दुत, सपि, तत्‌, प्यक्वा, पुरुषार्य, स्थित , सुखम्‌ ॥ 


प्मन्वय 1 शब्दार्था 1 | प्रन्वय ) शब्दाथ' 
कुन श्रपिनशी तो मन =मन 
कायस्यन्यरीर का शिद्यते=पेद करता हे 
येदन्दुखहे प्रत =दस्से 
कुचर च्पपिकदीं तत्‌=तीनाको 
¶जिहवावाणी त्यक्त्वान्स्याग करके 
प्खियतेन्डुखो हे ससम्‌=सुख पूवक 
दुत प्रपि स्थिव स्थित हू ॥ 
मावार्थं| 


शारीरिक कर्मा म शरीर को खेद्‌ होता &ै, अर्थात्‌ शरीर कै जो 
काम चलना-क्िरना, सोना-नागवा, लेना देना, प्रण प्यागादिक [8 


तैरहं प्रकरण । १६५ 


उनके करने मे शरीर को ही खेद दोतादै, मौर वाणी के कर्मजो 
सत्य मिथ्या मापणादिक है, उनके करनेमे जिह्वा कोखेद हेता 
ह, ऋौर मन कै कर्म जो संकल्प-विकल्पनादिक या ध्यान-ारणा- 
दिक हैँ उनके करमे म मन को खेद होता है, इसलिये शिष्य कता 


है कि उन-तीतर के कर्मो का व्याग करणे पै पने _श्र्मानन्द भे 
द्सिथित रह॥२१ 1 क्‌ -८---म 4 भ<. ७ 
लम्‌ । 


छतं किमपि मेव स्यादिति संचिन्त्य तच्छतः 
यदा यत्कतु मायाति त्छृखाऽऽसे यथासुखम्‌ ॥३। 
पद्च्छृदः } 
कृतम्‌, किम्‌, पि, न, एव, स्यात्‌, इति, संचिन्त्य, तत्त्वतः, 
यदा, यत्‌, कतु म्‌, आयाति, तत्‌, कृत्वा, मापते, ययाघुलम्‌॥ 


शमस्वयः । शब्दाः । | द्यन्वयः। शब्दराथः 
शारीर श्रदि क संचिन्त्यनविचार करके 
छतम्‌ % रके किया इरा यदार=नम ५ 
जो कुष कमं 
क्विमपन्छुषु भी ५ 
॥ि लि कतु मू=स्रनेको 
एवनवास्तव में ग चत 
ऽमा - श्रायात्ति ताहे 
ल श्रात्मशतम्‌= 1 नडी क्या ततू=डसको 
स. पत्वान=करङडे 
स्यात्‌च्सेव दर यथाुखभूघुल-पू्ंक 
इदस शरासनम प्प दु ॥ 


त्त्वतेः=यथाधं 


१६६ श्र्टावक्र-गीता मा० टी० सर 


भावार्थ | 

प्रश्न - कायिक, वाचिक ्यौर मानसिक कर्मो कैस्यागदहोने से 
शरीरकामीस्यागदहो जायेगा, क्योकि विना कर्मो फे मोजनादिक 
क्रिया कात्याग दोगा छीर चिना मोजन के शरीर रहेगा नही 

उत्तर--शरीर शरीर इन्दियादिरको करके किया इश्ना जौ कर्म॑ 
है, बह वास्तय मे मासा करके किया ह्या नही होताहै। रसे 
चितन करके विद्वान्‌ कौ जव शरीरादिकों के खान-पानादिक कर्म 
करने पड़ते है, तव बदर अकार से रदित होकर उन कर्मो कौ. करता 


श्रा मी पने सुख-स्वरूप मँ ही स्थित रहता है ॥ २ ॥ 
रम्‌ ] 
कश्नप्कभ्य॑निर्वधभावा देहस्थयोगिनः। 
संयोगायोगविरहादहमासे यथासुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्छेद । 


कर्मनैम्कम्येनि्न्धमाना , देदस्ययोगिन , सयोगायोगविरहयत्‌, 
श्रम्‌, आसे, यथासुखम्‌ ॥ 


प्मल्वय । ‡ शब्दार्थ 1 | श्न्वय. 1 शब्दार्थ 1 
य कम रौर नि- | देद कै सयोग 

कमनेप्वम्यनि-- 3 प्कमं के वधन | संयोगायोग- ) चौर वियोग के 
चल्धमावा ¢ से संयुङ्ग स्व विरहात्‌ ॥ एथक्‌ होने के 

माववाले कारणे 
विपे श्रा यथाञुखम्‌-षुख-ए खक 

स्थयोिन [वेड सुखम्‌=षुल ~प 

देहः सङ्ग योगी द छ्से=स्थित द ॥ 


हय्‌ मे 


तेरहवाँ प्रकरण । १६७ 


श 
भाव्राथ। 


भशन कर्मो के करने मेँ अथवा कर्मो केन करने अर्थात दोनौं 
मसे एकमेदीनिष्ठा हो सकती है, दोनो मे निष्ठा कैतते हो सकती है? 
उत्तर--करम ओर निष्कम का हठल्प स्वमाव उसी को होता 
है, जिसकी देह मे आसक्ति दै, जिसकी देहादिको भँ पक्ति नदी 
है, उसको हठ नही दोता है । हे प्रमो ! मेय तो देह कै संयोग रौर ' 
वियोगे भीदठ नहींदै | देह का सेयोगवना रे बा इसका 
धियोग हो जा, मै अक्र शौर हठ से रहित श्पने श्चात्मा विप 
स्थितर्ह॥४॥ 
मूलम्‌ । 
अर्थानर्थौ न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा ] 
तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपंस्तस्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेदः | 
सर्यानर्थौ, न, मे, स्थित्या, गत्या, वा, शयनेन, वा, तिष्ठन्‌, 
गच्छन्‌ , स्वपन्‌ , तस्मात्‌, अम्‌ , त्रासे, यथासुखम्‌ ॥ 


श्रन्ययः। गब्दरर्थ । | श्रन्वयः। शाथ्दार्थं । 
मे=मुकको तस्मात्‌~दस कारण 
पिस्थत्यास्थिति से त्रम्‌ 
गत्या=चल्ने से तिष्ठन्‌=स्थित् होता इभा 
घानया गच्छन्‌=जाता इश्रा 
शयनेन ~शएयन से स्वपन्‌-सोता ह्र 
सर्थानयौ=भयं ध्यीर अनयं यथासुखमूघुख-पूर्वक 


नन्व नही है च्रासेस्थित हं ध 


१६९८ श्रष्टापरक गीताभां० टी° स 
मार्थं | 

शिभ्य कहता है करि हे गुरो । लौकिक व्यपह्यर्‌ जो चलना 
फिरना, बैठना, उठ्ना आदिक दहै, समे मी मेती हानि तथा लाम 
कु मी नदी है, क्योकि लौकिक व्यदहारमे भीम त्रभिमान से 
रहित है, चाहे चै सोता र वेखा रं यथया च्लता-किरता रर, इन 
सव क्रियार््ो में मी मँ त्नपने चाप्मानन्दमे एकरस ज्यों का त्यों 
स्थित रहता ह ॥ ५ ॥ 


मृलथू । 

स्वपतो नास्ति मे हानिः सिदधिर्यलवतो न वा । 

नाशोल्लासौ विहाचास्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद । 


स्पत, न, श्रस्ति, मे, हानि , सिद्धि, यतवत , न, वा, नाशो 
कास!) तियय) चस्मात्‌., छद्‌ , आकि, यथासुखम्‌ ॥ 


छमन्वय । शब्दां । ] न्वय 1 शब्दार्थ । 

मेन सिद्धि सिद्धि है 

स्वपत =सोते इए की प्मस्मात्‌-स कारण 

दानि चदनि, श्रहम=मे 

न प्रस्तिनदी हं नि 

दन नाशोहासौ= { €^ ४ 
न्न विहायनघोड करके 
मेनमुरू यथाञुखम्‌~सुख-ूवंक 


यत्नवत =वल करते हुए की श्रासेस्थित ष ॥ 


तेरह्वौँ प्रकरण । १६९६ 
\ 
मावायं । 


जनकजी कहते हैँ किं यतन सै रहित द्योकर यदिमे सौोतादी 
र, तव भी भेरी को$ हानि नह्य है खौ यतनविशेष करनेसेमेरे 
को किसी फल-विशेय की सिद्धि भी नदी होती है, इसवास्ते गै यतन 
श्मौर श्रय मे भी हपं खरौर शोक को त्याग करके पुख-पुवेक स्थित 
ह । कयोकरि यत्न ॒श्रयत्नादिक सवे देद, इच्दियं के धमे है, मुम 
च्मात्माके नदहीदहै॥ ६॥ 


मृरम्‌ । 


सुखादिरूपानियमं भावेप्वालोकय भूरिशः 
शुभाशुभे विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌ प ७॥ 


पदच्छैदः | 


भुखादिष्टपानियमम्‌ › भवेषु, मालोक्य, भूरिशः, शुमाशुमे, विहाय, 
घ्यस्मात्‌, अहम्‌ , मासे, यथासुखम्‌ ॥ 


न्वयः ! शब्दार्थं । | श्चन्ययः 1 
प्मस्मात्‌=दसच्िये चन्रं 
भाविषु ज्मो मै श्॒माथमे= { शम श्रौर श्र 
् तं एमे 
सुखाद्धिरूपा- { सुख्णदिरूप एम्छम मको 
„ रनेयमप्‌ \ नित्यता को ¶वहायनदोद्‌ करके 


ध्वारंवार यथायुखम्‌~सुख-पू्क 
प्ालोष्ष्य=देख करङे श्रासे=रियत ह ॥ 


शब्दार्थ 
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+ 
मावाथे। 


जनकजी कहते हैँ कि श्ननेके जन्मो मेँ सतुष्य च्मौर पशु मादिको 
के जितने भावि श्र्थात्‌ जन्म होते है, उनको जो सुख-दुःखादिक 
प्रात होते है, वै सव अनित्य है, रेखा बहत स्यलों म देखा जाता है, 
क्योकि संसार मे सव देदधारियो को दुःखसुख बरावर बने रहते 
है । कोई भी देस देहधारी संसार मे नहीं है, जो सदैव सुखी रे, 
किन्तु यक्किश्चित्‌ काल सुख शौर बहत. कराल दुःख रहता है । प्रथम 
तौ ` जन्मकालं का दुःख फिर बाल्यावस्था मेँ यर्नक प्रकार कै 
रोगादिको कपे जन्य दुःख होता दै} युवावस्था म भोगों से जन्य 
रोगादिको करके दुःख द्योता है| फिर लीपृत्रादिककौ मे मोहरे 
दुःखो के समूह उप्पन होते दै । फिर व्रद्धावस्था तो दुःखो की खानि 
ही है 1 अनेक प्रकार के विपषय-जन्य सुख-दुःखादिकों को अनित्य 
जानकर चौर उनके हेतु जो शुमाशुम कर्म है, उनका त्याग करये 
श्मपने श्मात्मानन्द मे स्थितं ७॥ ~ 
॥ 2 प ९ न~ भ न 

१८9 ॥.; प्ट ~~ ॥ 


(८--~ ‰ 


इति श्रीच्रावक्रगीनाया त्रयोदशप्रकरणं समासम्‌ } 


चौदह प्रकरण । 


शूलम्‌ । 
प्रत्या शून्यचित्तो यः प्रमादाद्धावभावनः। 
निद्धितो बोधित इव चीणसंसरणो हि सः ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः 


प्कृरया, शृन्पचित्तः, यः, प्रमादात्‌, भावभावनः, निद्वितः, 
बोधितः, इव, हीणसंसरणः, हि, सः॥ 


म्ययः। शब्दार्थ । | न्वयः । ॥ शब्दार्थः । 
यजो पुर्ष नचनप्रौर 
प्रकुस्या~स्वमावसे न्निद्धितः=सोता श्रा 
शून्यविन्तः=गून्य च्ित्तवालार परधितःदव= { जागते हए के 
+ चपर वोवतइव= 1 तुल्य हे देखा 
प्रमादातूलप्रमादु से सःन्वद पुरुप 


„_ [ विप्यो का सेवन 
भावभावन्‌= { करनेवान्रा टर ` (त्ीणसंसरणः 


भवां | 
इस प्रकरण भँ जनकजी अपने शान्तिचतु्टय को कहते & । 


जो पुरुप स्वमाव से विषयों म शन्य चित्ताला हे शर्थात्‌ पने 
स्वभाव से चित्तके धमनो विपर्ो मं रागन्धष दहै, उनसे जो रहित 


{ संसार से रित 
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ह खीर प्रार्धकर्मो के वशीभूत होकर विपयौ का चिन्तन भी करता 
है, शौर मोगता मी है, उसको हानि-लाम कु नही है । इसी मेँ 
दान्त को कहते है-- 

लैसे निद्रा के वश जो पुरुप शुन्यचित्त होकर सो रहा दै उसको 
किसी पुरुप ने जगाकर उसे कहा कि तू इस काम को र्कर। वह 
जागकर उस काम कोतो करता है, परन्तु अपनी इच्छा.के अतुत्ताद्‌ 
सद्य करता है, किन्तु दृसरे पुरुप की त्रेरणा करके वह कामको 
वसा है| 


दर्शन्त । 


इसी प्रकार जो पुरुष शान्तवित्त है, वह भी प्राए्व्यवश से विपर्यो 

भोगता है, श्नपनी इच्छा से नह भोगता है चौर रसे कोर 
पुरुप अपने श्चानन्दमे वैठाहै, किसी सिपाही ने व्माकर उप्तको 
विगत पककर उसके प्सिर पर ग्री रखवाया श्यी वह्‌ पुरुष 
गख्री को उढाकर ले जाता दै | यदिः न उद्र याक्ही घर देवे, तो 
प्षिपाही.उसके कमची मारे । वह श्रपनी खुशी से उठाकर नही ते 
जाता है, किन्तु दूसरे की प्रेरणा से वह उटाकर लिये जाता है, वैसे 
ही ज्ञानवान्‌ भी अपनी खुशीसे तो विषव-भौगौं को नरी. मोगता 
है, पस्तु प्रारन्धरूपी सिपाही की प्रेरणा करके मोगता दै, इसरियि 
उत्क हानि-लाम कुच मीनर्दीहैौी१॥ ` 


मूलम्‌ । 
क धनानि क मिध्राणि क मे विषयदस्यवः। 
क शाख क च विज्ञानं यदा मे गलिता स्प्रहा ५२] 


चौदह प्रकरण । २०३ 


पदच्छेदः । 
चछ, धनानि, क, भित्राशि, क, मे, विधयदस्यवः, छ, शातम्‌ , 
च, विज्ञानम्‌ , यदा, मे, गलिता, स्परहा ]॥ 


त्वयः । शब्दार्थं ! | अन्वयः! शब्दार्थ । 
यदा=मव प्िव्राप्णिपित्र है 
मेनमेरी कनकं 
स्प्दान्दच्या विपयदस्यवः=बिपय-रूषी चभ ह 
गलिवान्गलिवषद्ी गर्द हे चका 
तदान्तव शाखम्‌न्पाय दै 
मेनमेरेको चनौर 
कनकहां ककं 
धनागिन्धन द विकानम्‌=जान है ॥ 
क~कह 
भावार्थं । 


जनकजी कहते है कि विष्यो की भावना से शून्य चित्तवाला मे 
ह मुम पूरणीत्मदर्शा को जव विपय-मोरगो की इच्छा नहो गहै 
तव मेरा धन क्य है ? मेरे भित्रक्टोँ दैः १ शाख का श्रभ्यातत कदां 
है १ चौर निदिष्यसनादिक क्यौ है? भेरी तो किसीमे भी 
मास्थाबुद्धि न्दी रदी ॥२॥ 

लम । 
विज्ञाते साक्षिपुरुपे परमास्मनि चेश्वरे । " 
नैराश्ये वन्धमोत्ते च न चिन्ता मुक्तये मम ॥२॥ 
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पदच्छेदः | ष 
विक्ञाते, सा्निषुरपे, परमा्मनि, च, ईश्वरे, नैराश्ये, वन्धमोकत, 
न्‌, न, चिन्ता, मुक्तये, मम ॥ 


प्रस्वयः। शब्दार्थं । | श्रन्वयः। शब्दार्थ | 
श्वे" पदु का श्रथ तैराश्ये=घाश-रदित 
सान्िपुस्पे= 1 साक्ती,पुरप श्रथात्‌ ~ [बन्ध ङ मोक 
व बन्धमोत्ते { होने पर 
चर्प्रौर 
उत्पदु का श्रथ म्मनपुणको 
परमात्मनि { परमाध्मा दै सुक्र के धियि 
ईश्वरे =दश्वर के विविन्ताचिन्ता 
प्विद्ातेनजानने पर =नदीं है ॥ 


मावार्थ 1 

देह श्रीर्‌ इन्धो का साक्ती पुरुप जो श्तं" पद का च्रथ॑दै, 
मौर तत्पद्‌ का र्थं जो परमार्मा ईश्वर है, श्न दोनों के लद्यायं 
चेतन को (त्वमसि महावाक्य श्रीर मागत्यागलक्णा करके 
सात्तातकार करने से रौर बंघ र मोचये मी इच्छा के प्रभाव 
होने से युक्ति के निमित्त मी विद्वान्‌ को कोई चिन्ता बाकी नदी 
रहती है । 

भरन- महावाक्य का लक्षण क्या है ? श्मौर लक्षणा का अर्थ 
क्यादै? ध 

उत्तर- तदम दो प्रकार के वाक्य है--एक अवान्तरवाक्य है, 
दूसरे महावाक्य है, दोनो के लक्षण कौ दिखाते दै-- 


चौददर्वा प्रकरण | २०५ 


स्वरूपवरोधकं वाक्यमवान्तवाक्यम्‌ । 

शासना के स्वप. का. बोधक जौ वाक्य दै, उसका नाम 
धवान्तवांब्य दे । जेसे-- 

५सत्यं ज्ञानमनन्तं चद्म'” । 

श्मात्मा ब्रहमसदरूप है, ज्ञान-स्वखूप है, यनन्त-स्वरूप है । 

यह वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप को ही बोधन करता है, 
इसी वास्ते इप्तका नाम अवान्तर्वास्य है । 

श्रभेद्योधकं वाक्यं महावाक्यम्‌ । 

श्रमेद्‌ का वोधकजौ वाक्य है, उप्तीका नाम महावाक्य है| 
जैसे- 

ब्रह्माहमस्मि । 

मैद्यीन्दारह। 

श्रयमात्माच्रह्म । 

यह पन चात्मा ही ब्रह्म है 1 

तरखमतसि । 

तत्‌ वही चर्यात्‌ रबर । त्वं तू यर्यात्‌ जीव । प्रसि, 
ये स्तव वाक्य जीव रौर ईश्वर की च्भेदता को ही वोधन करते है, 
इसी से इनका नाम महप्ाक्य है । 

श्व लक्षणा को दिखाते है-- 

पद के भ्र्थकाज्ञानदोतरहसे होताहै। एक तो शक्तिृत्ति 
करके ष्टोता है, जते किसी ने किसी से कटा “घटमानय” अर्थात्‌ 
धट को ल्मो । अव यँ पर श्वट'-पद की शक्ति कम्बुप्रीवादिवाली 
व्यक्तिमें है, चर्यात्‌ घडेमे है श्यौर लानेवाले को मी उसका ज्ञान 
हैक दे के लाने को दूसरा पुरुप कहता दै ! वद शवटम्एनय! 
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शब्द कौ सुनकर तुरन्त धड़े को उठा लाता है । य्ह प्र तो शक्ति- 
चृत्ति करके पद के र्थं क! बोध होता है | वययौर जय पर शक्ति- 
वृत्ति करके बोध नहीं होता है, वयँ पर लक्तणाघृत्ति करके पद के 
श्र्थेका वोधदहोताहै, सो दिखाते दै। 

शक्यसम्बन्धो टि लक्षणा । । 

शक्ति के समाश्रय का नाम शक्य है, अर्यात्‌ प्रद जिस ्र्षको 
योधन करे, उस ध्र्थे का नाम शक्यहे] 

दृणटान्त | 

सीने एक गुवाल से पृद्का, तेरा मकान को है | उसने 
कहा--गंगायां घोषः । चर्यात्‌ मेरा मकान गेगामे है। 

श्व यदय पर शक्तिदृत्ति करके तो यर्थ नही बनता है, क्योकि 
(गंगाः-पद की शक्ति प्रवाह मेँ दै, अर्थात्‌ "गं गा?-पद का श्र्थजल 
णा प्रवाह है \ उ प्रवा मे मकान का होना अरसंमव ह, इसवास्त 
यहो पर जो लच्ठणा करके अर्थं का वोध होता है, उसको दिखाते 
है--'गंगा”-पद का शक्य प्रवाद है, उसका सम्बन्ध तीर फे साय है, 
इसवास्ते गंगा के तीर पर इसका म्राम है-- गंगायां घोपः! इस पद 
से रेसता वोव दोता दै । अर तात्पर्यातुपपत्ति लक्लणा मे बीन है । 
जित चरथ वक्ता के तात्पर्यं की सिद्धिदो, वरह प्रष्टी लचणा 
होती है । शंगायां घोपः” यदय पर गंगा के प्रवाह में मेरा मामहे, 
रेखा वक्ता का ताप्पयं नही है, क्योकि रसा हो नही सकता है, 
इसी वास्तं गायां घोपः मे लक्तणा हयेती है } 

श्रव लक्णा के मेद को दिखलाते है-- 

लद्णा तीन प्रकार मी है--एक जहल्न्तणा, दूसरी यजहल्न- 
चणा, तीपरी जहदजहद्वष्ठणा । 


चौदह प्रकरण । २०७ 


९ र. ६ ~-.€ 

वाच्याथंमरोपतय। पारत्यज्य तत्सम्बन्धिन्यर्थान्तर छात्तजे- 
इलत्तणा। 

जदा पर्‌ वाच्याथं का समम्रर्ूम से त्याग करके तत्सम्बन्धी 
्र्थान्तर भे वृत्ति हो, वहाँ पर नदा होती । नैसे- गंगायां 
योपः। यहो पर्ंगापद का वाच्यार्थं जो प्रवाह है, उत्का 
समग्रूप से व्याग करके उप्तके साय सम्बन्धवाला जो तीर दहै, उत्त 
तीरम गंगा पद की लक्षणा होती दै, अर्यात्‌ गंगा के तीर्‌ पर 
इसका भराम है । घोप नाम हीरो मे प्राम का है । 

वाच्यार्थापरिस्मागेन तत्सम्बन्धिन्य्थान्तर त्तिरज- 
इक्षणा। = , ू 

नदा पर वाच्यार्थं का त्याग न करके उत्तवे सम्बन्धि का भी 
प्रद हय, वों पर्‌ यजहल्नक्तणा होती है | 

क्रिसी के गृह मे दण्डी संन्यासियों का निमन्त्रण या । व्हा प्र 
जाकर दण्टी लोग बाहर बैठे | जव भोजन तैयार इश, तव माल्लिकं 
ने श्मपने नौवर से कहा कि--यष्टी भवेशय | अर्यात्‌ लाठी का 
भीतर प्रवे कराप्रो | 

श्रव यँ पर लाटी का भीत्‌ शरवेश तो वन सकता दै, परन्तु 
उक्षे यक्ता का ताप्यं नही है, किन्तु यष्टिथर के प्रवेश प्राने 
वक्ता का ताप्यं है, उस वास्ते "यष्ठी"-पद का वाच्याय यष्टि है, 
उसका स्यागन चरके उसके साथ सम्बन्धवाला जो पुरुप दै, उस 
पुरुप मं जो लक्तणा करनी टै, सी का स यनहल्र्षणा. टै । 

वाच्याय कदेश॒प्रित्यागे नकदेशत्तिजेददजदघ्नक्तणः ! 

अर्ति चान्यां के एकदेश को त्याग करके एकदेश का अहर करना 
जोह, इसी का नाम जत्‌ भनदत्‌ लक्तणा दे जत्े--्तस्यमसि' | 
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यहो पर ।तत्‌" पद का वाच्यार्थं सवक्वादिक गुणों करके युक्त 
ईशर चेतन है, मौर शत्वं" पद्‌ का वाच्यार्थं ्ह्प्नघादिक गुणो 
करके युक्त जीव चेतन हे । (त॒त्‌” बह स्ञव्वादिं गुणएष(ला ईश्वर 
ध्वं! त्‌ ्रल्पङ्ञध्वादि गुणएवाला जीव, ये जो दोनों पदं के वाक्याथ 
है, इनका स्रभेद नहीं हो सक्ता है, पर दोनो का. लद्यार्थ जौ गुणो 
से रहित केवल चेतन.दै, उसी. का.अमेद ही सकता है, सो घ्र्भेद 
`जद्‌ अजहद्‌ रथात्‌ मागव्यागलक्तणा करके ही होता है । तत्पद 
कै बाच्यार्थका जो एकदेश सर्व्गप्वादिक गुण है, उनके व्याग करने 
से, श्रौर त्वं पद के वाच्यार्थंका जो एकदेश अल्यक्नत्वादिक गुण है 
उनके मी त्याग के से, दोनो पदो विपे एक जो लद्ययार्थचेतन 
स्थित दै, उसके ग्रहण करने से दोनो का अर्थात्‌ ईश्वर ओर जीव का 
अभेद वेबल चेतन मे होता है, सो जिस विद्धान्‌ ने-महावाक्यो करे 
श्मौर भागव्यागलत्तणा करके जीव-ट्वर की श्रभेदतां को जान _ लिया 
है, वदी रुक्त है, उसको मुक्ति की कोई चिन्ता नही है ॥ ३॥ 


मूलम्‌ । 


अन्त्विकस्पशुन्यस्य बहिः स्वच्छन्दचारिणः । 
श्रान्तस्येव दशशास्तास्तास्तादशा एव जानते ॥९॥ 
पदच्छेदः | ` 


अन्तर्विकल्पशून्यस्य, वदि ^ स्वच्छन्दचारिणः, रान्तस्य, इव, दशाः, 
ताः, ताम, तादृशः, एव, जानते ॥ 


चौदह प्रकरणं । २०९ 


च्मन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
3 जो श्रन्तःकरण | स्वच्छन्द्‌-_ | स्वर्तग्र॒ चलमेवा्ध 
पछन्तपिकटप्‌-~ 1 म विरूरप से। वारिणः { की 
शल्यस्य ( शून्य षै ताः ता.न्डन उन 
नप्र (जो) दशाः=दसा्थो कौ 
बहिः्गहर वैसे ही दुशावा्े 
स { नान्त दुषु पुरुप चादराः एव { पुरुप 
भ्रान्तस्य ईव | की नाद है, देसे जानतेनभानसे १॥ 


६. 
भाव्राय। 


जिस पुरुषं का अन्त करण विकल्प र्यात्‌ सकक्य से रदित दै, 
भरात्‌ जिसको कोर भी विषयवासना भीतर से नही कुरती है, मौर 
गहर से नो उन्मत्त की तण्ड सच्रापूर्वक्‌ विहार कर्ता है, वही 
ज्ञानी है । उ्तको ज्ञानी पुरुष हयी जानता है, दूसरा अ्क्ञानी पुरुष 
नी जान पकता दै॥ 9 ॥ 


इति श्रीय्टापकरगीताया चुर्दशग्रकररं समाप्तम्‌ } 
1 


पन्द्रह प्रकरण । 








मूलम्‌ । 
यथातथोपदेशेन तार्थः सखबुद्धिमान्‌ 1 
आजीवमपि जिन्नासुः परस्तच्र विमुद्यति ॥ ५ ॥ 
पुद्छेद । 


यथातयोपदेशेन, कतार्थ , सच्चबुद्धिमान्‌ , श्राजीवम्‌ , तरपि, जिक्गामु , 
पर, तत्र, तरिमुद्यति॥ 


प्मन्वयः। शब्दार्थ । | श्रनवय । शब्दार्थं । 


सत््वबु्धिमान्‌= ॥ 0 पर = { इ बद्धिवाला 


योदे ही उप 
स जिक्ञसु' श्रपि= { 1 ह्येता 


तत्र=उसम 


वियुदयति= { मोह क धरात्‌ 


होता 


यथातथोप _ 1 जसे ले, याने प्माजीवम्‌=जावनपरयन्त 


सूताय नछृताथ 
भवत्तिनहोता हं 


९ 
मागध । 


श्च तत्पोपदेशर्विशतिके नामक पशदश प्रकरण का श्नारम्म 
करते ६-- 


पन्द्रह प्रकरण । २११ 


अष्टवक्रजी जनक्रजी की ज्ञानस्थिति के लिये पुनः-पुनः उपदेश 
वाते हैः 1 क्योकि “व्ंदोग्योपनिषद्‌' मे श्वेतकेतु ॐ प्रति, खेतयेतु 
के पिता ने नव बार च्ासमत्त का उपदेश कियाहै। 
प्रथम ज्ञान के अधिकारी श्यौर यनधिकाती को दिखाते है-- 
उत्तम बुद्धिमान्‌ शिष्य सामान्य उपदेश करके श्रात्योध को प्राप्त 
ह्यो जाता है अर्थात्‌ कृतार्थ ्टो जाता है । सतयुग मे केवल शकार कै 
उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थं हो गये है श्रौर निकृ बुद्धिवाला शिष्य 
मरणापयेन्त उपदेश च्य सुनता रहता है, पर उसको ययाथ बोध नही 
होता है } जैने धिरोचन को त्रह्ला ने अनेक वार उपदेश विभा, तोमी 
ब्रह सोधकोन ग्राप्त इरा | 
संसार मे तीन प्रकार के अधिकारी है! एक तो उत्तम अधिकारी 
है, जिसको एक वार गुरु के मुख से मह्यवाक्यके श्रवण करने से 
वरोध दहो जाता है| दुस्य मध्यम अधिकारी है, जिसको वारवार्‌ 
श्रवण, मननादिकीं कै करने से बोध होता दै । तीसरा निर खमि 
कारी है, नो चिरकाल तक शास्र का श्रवण श्रौर उपासना रादिकं 
को करके बोधको प्राप्त होतादहै। 
मोच्त के श्रधिकोासियों को दिखलते ईै-- 
शान्तो दान्तः क्षमी शूरः सवे न्धियसमन्धितः 
अशक्तो बहज्ञनिच्छुः सदा साधुसमागमः ॥ १ ॥ 
साधुुद्धिः सदार यो मेदः सवंदैवते । 
अआशापाशविनिय क्स्त्येते मोक्ताधिकारिणः॥ २] 
जो _शान्तचित्त हे, जो उन््धो को दमन करनेपाता £, परंतु 
संपृणं ऽन्दिया कर युक्त हे, नो पदुर्थ म्‌ मापि म्‌ गदित दै 
जो बरहज्ञान की इच्छावाना होकर सदेव महात्मार्यो का संग करता 
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दै, जो सुद्दर्‌ बुद्धिवाला यौर भरेष्ठाचारवाला है, जो संपूरं देवताो 
मर्कटी चेतन को जानता है, जो विप्रयो के आाशा-रूपी-पाशसे 
रित ह, षह मोक्त का अधिकारी दै । जिसमे ऊपर कटे इए युर्णो मँ 
से को भी गु नदी षटता है, वह मोक का अधिकारी नदी हे ॥ १॥ 
मलम्‌ । 
भे ॥] भ 
मोतो विषयवेरस्यं चन्ो वेषयिको रसः । 
एतावदेव विज्ञानं यथेच्छसि तथा ऊरु ॥ २॥ 
पदन्देदः। 
मोक्तः, यिषयवैरस्यम्‌, बन्धः, वैपरयिकः, रसः, एतावत्‌, एव, 
विज्ञानम्‌, यथा, इच्छसि, तथा, कुर ॥ 
स्वयः शब्दार्थं | श्चन्वयः 1 शब्दार्थं । 
पिविपयवेरस्यम्‌-विषयों से वैराग्य एतावत्‌ एवसदतना ष्टी 
मोत्तः=मोच है विज्ञानमू=ज्ान दै 
वैषिकः=विपय-सम्बन्धी यथा इच्छपसिन्जैसा बाहे 
* रसःरस तथान्पैसा , 
बन्धःवन्ध है कुरु( त्‌ ) कर ॥ 
भावार्थं । 
श्व बंध अर मोक्त के उपाय को संदेप से निरूपण करते है-- 
परियो. म जो _यनुराग है, वही बंध है अौर त्रिपयो मे जो_भनु- 
रागकात्याग है, वही मोच दै रेता कहा मी है-- 
म॒न एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
यंधाय विषयासक्तं युके लिषिपये स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 





पनदरदर्वा प्रकरण । २१३ 


मनुष्यो का मनदष्ी वंध श्रौर मोका कारण षै । पिषर्यौमे 
जव मन श्यासक्त हो जाता है, तव वह मन वधका दतु षटौताहै। 
जब विष्यो की श्चास्ति से रदित द्योता है, तव बही मन भुक्तिका 
दे होता है॥ १॥ 
अष्टावक्रजी कहते हैँ कि ह जनक । इतना दही बंध-मोद्‌ का 
विशेष ज्ञान है) इसको तुम मली प्रकार जानकर जैसी वुम्शरी 
-- इच्छराषहो, वैसा तुम्‌ करो ॥२॥ 


मृलम्‌ । 

वाग्मिषान्ञमहोयोगं जनं मूकजडालक्षम्‌ 1 

करोति तत््रवोधोऽयमतस्त्यक्तो वुभुचुभिः ॥३॥ 
पदच्छेदः । 


वामिमप्रा्गमदोयोगम्‌ , जनम्‌, मूकनडालसम्‌ , कोति, तत्त्वबोधः, 
श्यम्‌ , अतः, व्यक्तः, बुमुत्तुभिः ॥ 


शछ्न्वयः। शब्दार्थ । | श्रन्ययः । शब्दार्थ । 
प्मयमूल्यह करोपतिन्करता दै 
चत्त्वबोघः=तस्वक्षान गीलने छ्तः=हसी कारण 
वागिमगराज्ञम-> १ भवन्त जय ^ ,_ [भोगगमिलाषी 
दयम्‌ 1 साकम प इयुचुि= 1 श्यो करके 
जनम=पुख्ष को ४; श्यमरू=यद 
भूरा, जद स्यक्कः= { ष्याम श्या 
मूष्ठडाप्तसमू= { =] याहे 
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मावार्भ| 

दे प्रियदशंन ] तच्व्ञान के सिवा ति श्रन्य उपाय से विपया- 
सक्ति का नाश नही होता है| यद जो मासनोध है, बह वहत 
श दग चतुर कोमूकषर्‌ देता दहै, आर जो वदा बुद्धिमान्‌ 
नेक प्रकारके ज्ञान कं युक्त ह उसको नड वन. देता है, 
शौर वड़े उोगीको भरिया से रहित आलप गना देता है। 
मन कातर चापमा की तरफ प्रवाह "ने ञे सम इन्धि दीली 
न्दो नाती ह अर्थात्‌ अपने-अपने वरिपयो के प्रण कले तनं तमयं 
हो जाती है | यह तच्वरोधवाक्यादिकः सपरं इन्धि को त्रेकाम कर 
देता दे । इसीवासते विषय-भोगो की कामनावाला पुरुष इसका, मादर्‌ 


नही करता दै, कितु श्नालक्नान के साधनों से हना" कौस 
भागतादे॥३॥ 





मृतम्‌ । । 
नस्वंदेहोनतेदेहो भोक्ता कर्तानवा भवान्‌ 
चिदरुपोऽसि सदा साती निरपेचः सुखं चर ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः । 
न, समू, देहः, न, ते, देहः, भोक्ता, कर्ता, न, वा, भवान्‌, 
चिद्रूपः, असि, सदा, साकी, निरपेषः, सुखम्‌ , चर ॥ 


प्रन्वयः। शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थ। 
त्वम्‌=त्‌ वेन्तेरा 
देहः=णरीर देहःच्शरीरषै 
ननन्द वान्यौर 


ननन मवान्‌~त्‌ ` 


पन्द्रहोँ प्रकरण । २१५ 


भोक्ताभोका सात्तीन्साी दै 
ननदी निरेत्तः=ष्व्वा-रित 
पेचद्रपः=वैतन्य-ङ्प है खखम्‌-पुख पक 
सदा=निष्य | श्वर विचर ॥ 
भावार्थं | 


तच्-ज्ञान की प्राति दे लिये अष्ठवक्रजी किर उपदेश करते है । 
दै जनक ! तुम पंचसूनाप्मक देह नह्य हो, करपोकिं देह जङ्‌ दै 
शौर भनि्य है, तुम निन्य हो, चैतन्य-स्वस्प हो, तुम्डारा देह के 
साथ को सम्बन्ध नही है 
श्रसंगोऽदयं पुरुप इति श्रुतेः । 
यह पुरुप र्यात्‌. जीवात्मा संग है, देहादिको के सार संव्॑ध 
से रष्टिति है ! दसी श्रतिप्रमाण से तुम संयोगादिक सम्बन्धो से रदित 
हयो त्नौर दुम कर्ती मोक्ता मी नही हो, कर्पोकि कर्तापना चौर माक्ता- 
शना न ध ये दोनों भन्तःकरण के धमं दं । तुम उन दोनों के मी साक्ती 
हो श्यौररै्ता नियम मी दै जो जिसका साक्ती टोता है, वद उक्ते 
भिन्न होता ह । जैसे षट का साकी घटसे भिनद वसे कर्ता भोक्ता 
जो शंतःकरण है, उनका स्ताही मी उनसे भिन्र है | इसमे दृटात 
को कहते है । 
जैसे शृत्यशाला म स्थित दीपक शालां के वामी कफो, समावार्तो 
को श्नौर नर्तकी को तुल्य ही प्रकाश करता दै। यदह शरीर तो 
चृत्यशाला दै, णि हृकार उपमे सभापति है श्रौर विषय सत्र सम्य, 
याने सरमा मेँ वेठनेव्रलि है, नौर बुद्धि उक्तम नर्तकी दै, यने माचने- 
वाली वेश्या दै, इन्द्रियगण स ताल वजानेयलि है, चेतन श्रासा 
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साठी खवका प्रकाशकः है । जैसे दीपकः अपने स्यान मे स्थित धकर 
सयक प्रकाश करता है, वैषे चेतन भी श्च्ल स्थित साक्ती-ल्प 
होकर सबको प्रकाश करता है । 

श्म्टावकरङी कदत है किदे जनका | दे मजो इन्द्रिय भीर 
अकारादिः है, उनको तू भपने को साक्ती मानका सुल-पूरवक 
विचर ॥ ४॥ 


मूलम्‌ । 
रागषेषौ मनोधर्मं न मनस्ते कदाचन । । 
निविकस्पोऽसि बोधात्मा निर्विकारः सुखं चर ॥५ 
पदच्छेदः) 
रगदेषौ, मनोधर्मौ, न, मनः, ते, कदाचन, निर्विकल्पः, असि 
बोधात्मा, निर्विकारः, सुखम्‌, चर ॥ 


प्मन्वयः। शब्दार्थं । | प्नन्वयः। शब्दा । 

0 भौर देष तेन्तेरादै 
मनोधर्म्=मेन के धमं + तैत्वम्‌-तु 

न तेनतेरे न्ट पर्रकल्पः= 4: # 

मन्मन पनििकारः विकार रहित 

कदाचन=कमी वोघार्मा=योघस्वरूप 
ननन 6 श्रसि=रै॥ 
भावार्थ । 


श्ष्टावक्रजी कहते हैँ कि है जनक ! रागद्ेयादिक छव मन के 
धमे हैः तुर श्रा्ना के धमं नदय है] अन्यत्र मी कदा है-- 
शतरुमित्रुदासीनो मेदाः सर्वे मनोगताः 


एकासल्वे कथं भेदः संमवेदूदेतदशेनात्‌ ॥ १ ॥ 


पन्द्रह प्रकरण । २१७ 


यह श्रु टै, यह मित्रै | शघ्रुसेद्धेष, मित्र से राग श्रौर उदा- 
सीनताये प्वमनकेदीर्ध्म ह) द्रैतदशशीकी द्मे मेद कछ 
हो सकता दै, हैतदर्शनसे ष्ीमेददहोतादहै॥ १॥ 

है जनक | मनका संवेध कदापितेटे सायनह्यीषै,मन के 
अध्यास से तुम रागादिको म चष्यास मत क्री | 

श्न --रागदवेप मी मुक श्राप्ाही केम क्योनष्ो? 

उत्तर--रागदवेपादिक वुम्हारे धर्मं नदी हो सक्ते है, कर्कि 
तुम ज्ञान-स्ररूप दो । यदि यद्‌ कदा जाय किं रागद्रेपादिक ्रात्मा 
के्टीधमरहैःतोवे यात्मा के स्वमाविक धमं ह, या श्मागन्तुक धरम 
हि, या श्वाव्यासिक धर्म है । 

वे स्वाभाविके धर्मं तो हो न्षी सकते, क्योकि श्ूतिरयो म श्रीर्‌ " 
स्फृतियो मे च्चापमा को निर्धर्मकं किला है-- 





शमशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं तथाऽरसननित्यमगन्धवचयत्‌ ! 
श्ननाचनन्तं महतः परं पुवं निचाय्य तन्मृतयुमुखासुच्यते ।\१॥ 
श्रात्मा शब्द, स्पशं, रूप, रसादिकं से रहित है, नाशे, गं 
से भी रहितै, नित्यदहै, न उसका आदि है चौर न उसका अन्त 
द, महत्तस्य सेपरे है, एसे छामा को जानकर पुरुष मृत्यु ॐ मुख 
सेचटजाताष्े॥ १॥ 
इस तरह की नेक श्रुतियाँ चास्मा को निर्पभिक बताती है-- 
शुद्धो शुक्तः सदैवात्मा न वै वध्येत रिचि । 
बन्धमोक्षौ मनः संस्थौ तरिमन्छान्ते भशाम्पत्ति ॥ १ ॥ 
श्ाप्मा शुद्ध है, युक्त दै, वंध से रदित दे । धथ मोक्षादिक धर्म 
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प्व मने दही स्थित रहते है| मन के शान्त होने से सव शान्तष्टो ` 
जाते है | इस तरद की अनेक स्पृतिर्यो मी आ्रात्मा कौ रागद्वेपादिकों 
से रहित वताती है ॥ १॥ 


यदि रागद्रेपादिक आत्मा के स्वाभाविक धर्म माने जावे, तव मो 
किसी को कदापि नही होगा, क्योकि स्वामाषिक धर्म कौ निषृत्ति 
किसी उपाय स्ते मी नदीं होती दै, केवल आध्यासिक धमे उपाये 
नाश होता है । ाध्याक्िक्‌ धर्मं एक के सम्बन्ध से दूसरे मे शरतीत 
होने लगता है । सम्बन्ध के नाश यैन से उसका मी नाश दोजाता 
दै, ते व्रिल्लौर पत्थर के समीप लाल पुप्प के रखने से उसमे लाल 
रंग, जो किपुष्प का धर्म है, प्रतीत होने लगता है थौर जव्र पुष्प 
दूर्‌ कर दियाजाता हे, तो लाल रग, जो उस पत्थर मे दिखाई देता 
था, लोपदहो जाता है । चात्मा मँ अन्तःकरण के. धर्मं राग पादिक 
शनाष्यासिक है, स्वामिक नदी है द्सलिथे बे दूर दौ 
सकतेदहै॥ ५॥ 


९८ प्रलम्‌। ~ 
सवंभृतेषु चात्मानं सवं भतानि चात्मनि । 
विज्ञाय निरहंकारो निमंमसं सुखी भव '॥ ६ ॥ 

पदच्छेद. | 


सवभूतेषु, च, श्रा्मानम्‌ , सव भूतानि, च, त्ार्ममि, विज्ञाय 
निरहंकारः, निम मः, चम्‌ , सुखी, भव ॥ 


पन्द्रह प्रकरण । २१९ 


श्रन्वयः। शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थः । 
सर्वभूतेपु=सव भूतो मे लिरहक्वरः्=यदंकार-रषित 
प्रात्मानम्‌=गास्स की चन्श्रौर 
वन्श्रीर निर्ममः=ममवा-रीित 
सर्वभूतानि =सव मूर्तोको त्वम्‌=त्‌ 
आत्मपिनध्रात्मामें । सुखी रली 
पविक्षाय=जान करके । भेवन्दो ॥ 
भावार्भं | 


अ्टावक्रजी कहते है कि हे जनक ! ब्रह्या मे तेकर चीटी पर्थ॑त 
संपूं भूतो मं कारणरूप करके अनुस्यूत एक ही. आत्मा को -जान- 
मुदु, च्मौर संपूरणं भृत प्राशि कों चात्मा तँ अव्यस्त अर्थात्‌ कल्पित 
मान करके महकार शीर ममता से रहित होकर तू सुखपूरवकं 
किचर ॥ ६ ॥ 

भूतम्‌ । 
विश्वं स्फुरति यज्रेदं तरंगा इव सागरे 
तरमेव न संदेहरिचन्मृतेः विज्वरो भव ॥ ५७॥ 
पदच्छेदः । 

वि्वम्‌, स्फुरति, यत्र, इदम्‌, तरंगाः, इव, सागरे, ततत्‌, चम्‌, 

एव, न, सदेहः, चिन्त, विज्वरः, भव ॥ 


श्मन्वयः। शब्दार्थ । | श्म्वयः 1 शब्दार्थं । 
यच्नचजि् स्थानें तरंगा ङ्व } सखद विपे तर्गो 
इदम्‌-यह सागरे की तरष्ट 


पेवश्वम्‌=खंसार्‌ स्ुीततिनस्फुरण कोता दै 
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तत्सो प्चिन्मूततने चैतन्य रुप 
त्वम्‌ एवन्तू षीद ¶वज्वरसेवाप-रषिव 
म सदेहःदसमे सदेह भी भचच्हो ॥ 
मावाथः | 


दे जनक | जिस थधिष्ठान चेतन मे यदं सारा जगत्‌ सदर 
तरंग की तरह ्रभिन स्फुरण दो रदा है, वही चेतन तुग्डारा भाता 
द, इवास्ते ह जनक ! तुम विगतज्वर होकर देता अनुमव करो कि 
भ चैतन्य-स्वर्प ह पौर संतापो से रहित ह ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ । 
श्रद्धत्स्व तात श्रद्धरस्व नात्र मोहं छुरुष्व भोः । 
ज्ञानस्वरूपो भगवानास्मा खं प्रङृेतेः परः ॥ ८॥ 


पदन्छेदः। 


श्रदधतस्व, तात, श्रद्धस्व, न, अत्र, मोदम्‌, कुरुष्व, मोः, क्ञान- 
स्वरूपः, भगवान्‌ › श्रातमा, त्वम्‌, प्रकृतेः, परः ॥ 


प्रन्वयः । शब्दार्थं ! | न्वयः । शब्दार्थ । 
तातन सौम्य ! त्वम्‌=तू 
मोहे पिय ज्ञानस्वरूपःचछानरूप 
श्रद्धत्स्व ( .. = 
दत ] स्थदधाषरब्रधाकर भगवान्‌रदश्वर 
दयव्रनदसमे श्मात्मान्परमाध्मा 
मोदप्‌=मेद प्रकृतेऽपि धे 


न फुरप्पमस कर परन्परे है 


पन्द्रह प्रकरणा । २२१ 


भवार्थं | 

अष्टावक्रजी कते है फं हे तात ¡ मात्मा की चधूपता मे छं 
भावनां श्रौर विपरीतमावना-खूपी मोह को मत प्राप्त हो, क्योकि 
सात्मा ज्ञानस्वरूप है श्नौर प्रकृति से मी परे है । 

परशन--विव्‌-पद का क्या श्रै? श्नौर ज्ञान-पद का क्या 
अर्यैः ॥ 

उत्तर--साधनान्तरनेरपेच्येण स्वयं भकाशमानतया इतर- 
पदायौवमासकं यत्‌ तचित्‌ । 

जौ अपने से मिनन किसी शौर साधन की शेषता न्‌ करके अपने 
प्रकाश ठे इतर पदार्थो परवा करे, उसो का नाम चित्‌ है| 

शरहञाननाशकसे सति स्वातमधरोधकलं ज्ञानम्‌ । 

जो मक्ञान को नाश करके पने व्यात्मा के स्वरूप को प्रकाशित 
करे, उसका नाम ब्रात्मा-बान दै | 

अर्थपरकाशो हि न्ञानम्‌ । 

जो पदाय को प्रकाशित करे उसी का नाम ङ्ञान है, सो खराप्मा 
चेतन-हूप ज्ञानस्वरूप हैं । 

श्रव जङ्‌ श्मौर चेतन के मेदे को सुगम रीति से दिखलाते है-- 

जो श्रपने को जाने शौर अपने से भिन्न भी सव पदार्थो को जाने, 
वदी चेतन कदलाता है श्नौर जो अपने को न जने श्रीर्‌ अपने 
से भित्र भी किसी पदां कोन जाने, वह जङ्‌ कहलाता दहै, सौ 
आत्मा चेतन है । क्योकि अपने को जानता है शौर पने से भिन 
सम्पूरं घट-पयादिक जड़ पदार्थो को मी जानता है, इसी से मात्मा 
चेतस द व्यौ वात्मा से मिन सेपूरं घट-पटादिका पदार्थं॑जड़ है । 
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घट-पटादिक श्रपने को नदीं जानते हे मौर श्रपने सेभिन श्रात्मा 
को भी नहीं जानति है। सीसे वे सव जडर्है। हे शिष्य तुम ज्ञान 
चमर चेतन्य-स्वरूप हो ॥ ८ ॥ 
मूलम्‌ । 
गुणैः संवेषितो देहसितिष्ठत्यायाति याति च । 
आस्मा न गन्ता नागन्ताकिमेनमनुशोचसि॥६॥ 
पदच्छेद । 
गुः, संवेष्टितः, देहः, तिष्ठति, आयाति, याति, च श्ात्मा, न, 
गन्ता, न, आगन्ता, किम्‌, एनम्‌, अनुशोचसि ॥ 


¢ 


श्मन्वयः } शब्दार्थ 1 | श्रन्वयः । शब्दाथ । 
शुणेःन्गुणो से | त्रत्माल्जीव।स्मा 
सवषटितः=न्िषरा इश्रा | नन 
देहःनशरीर गन्ता=जानेवाला है 
श्तिष्ठति=प्थित है 
+स वह प्रागन्तानत्रानेवाना ए 
्रायाततिनच्राता है विमू=किस वासते 
चनौर चि एनम्‌=दसके निमित्त 
यापित्त=जात्ता हे प्रतुशोचपि=व्‌ सोचता है ॥ 
मव्राधं | 


हे शिष्य ! इद्धियादिकों करके सतरेित द्योकर यह तिग-शरीर 
इस लोक म स्थित रहता है । फिर डु काल कै वाद लोकान्तर 
कोच्ला जाताहे। फिर वर्ह से चला श्चाताहै। श्नात्मा न 
लोकान्तर को, न देशान्तर को जाता है, नवँ से श्चाता है श्ीरन 


पन्यो प्रकरण । २२३ 


स्यूल शरीर जन्म केता मौर मरता है | उसे धर्मो को प्नापमामें 
मानकर तू सोच करने के योग्य नहं है! क्योकि बह तेरे चिषे 
शष्यस्त दै । शव्स्त वसतु के नाश होने सेत श्रथिषटान का 
नाश नही हो खचछता-दं | 
प्ररन--श्यापने कहा है कि यात्मा लोकान्तर को नदी जाता, वितु 
लिङ्ग-शरीर दी लोदान्तर च्मौर देशान्तर को जाताहै,सो त्रिना 
श्मापना ओ लिङ्ग-शरीर का गमनागमन नही वन सकता है ° लिंग-शरार 
जड़ है उसमे सुलनदु ख का मोगना भी नही हौ सकता ? 
उत्तर--गपनागमन्‌ परिम्लिन्‌ वस्तु मे हाता है, व्यापक मे नही 
होता हि । लिग-शरीर परिच्चिन हे इसमास्ने इसी का गमनागमन होता 
ड} श्रा व्यापक है उसका गमनागमन नही ये सकत है \ जैसे 
जल ते भरे हर्‌ षठ का देशान्तरमे ते जाना हो सकता है, व्यापक 
आकाश का नही, क्योकि माकाश तो सव॒ जगह मीनूद दे । जहो 
पर्‌ घट जारेण बर पर साकाश्च का प्रतिबिम्ब उममे पडेणा वैसे 
ही जद्यँ जँ लिग-शरीर जाता है, वह बदँ उस्म ऋ्रएला का प्रति- 
वरि्ब पडता हे | उसर-चेतन-े-ग्रतिविम्व्र_ वरै -ुक्त न्त करण 
सुषु दु.खादिको का_मोक्ता मौर .कर्ता मी कटा जाता है | उसमे 
ज्ञान-शक्ति यौर उनच्डा-शक्तिमी दहो जाती हे | उसी. ननन्त.करण प्रत्ति- 
तरिभ्वित चेत्न का_नाम.दी जीय दो.जाता है । 
जीप का लक्तण पश्चदशौकारने रेसा कियाद करि लिग शरीर, 
उस्‌ चेन कति नी असाधन अ चत का प्रतिविन्व चौर उसका त्याश्रय अधिष्ठान चेतन, तीर्न 
का नामि जीय माया सौर मायां ` प्रतििन्व, र माया का 
श्रधिष्ठान नैतन तीनो का नाम ईर) जीत नौर द्ैरमरका 
मेद्‌ उपाधिं कके है, गास्तय मे मेद्‌ नह्य है } जेते घटाकाश खीर 





२२४ च्ष्टावक-गीता भा री० स० 


मठाकाश का उपापि-कृत मेद है, पैसे जीर च्मैर हरर फा मी उपाधिः 
कृत मेद है, वास्तव मे भेद नही है ¡ उपाियाँ कल्पित ह॑ अर्थात्‌ 
परिप्वा है चेतन निव्य है, सौर चेतन तुम्दार रूप पदै, रता 
जानकर सुम शोक करने के योग्य नद हो ॥ € ॥ 


भूतम्‌ । 
देहसितष्टतु कल्पान्तं गच्छस्व वा पुनः 
छ वृद्धिः चवा हानिस्तव चिन्माच्रूपिसः१०॥ 
पदष्ठेदः । 


देः, तिष्ठतु, कल्पान्तम्‌, गन्छतु, अय, एव, वा, पुनः, कः वृद्धिः 
छ, च, वा, हानिः) तव, चिन्मात्रूपिणः ] 


भ्न्वयः। शब्दार्थ । | श्चन्वयः । शब्दार्थ । 
पुनः=चाहे चिन्मात्र- [ चैतन्य रूप्वाब् 
देहः=शरीर रूपिय 1 का 
कल्पान्तम्‌=करप के भ्रन्त तक कनका 
तिघरतुषवथर रहे षृद्धिः=ख्डिदै 
वाच्च चनौर 
श्रयएवन्भमी छशा 
गच्छतुजनाश हो हानिःषानिहै॥ 
तवेनवु५ 
मावार्थ | 


अष्टावक्रजी कहते दै कि है जनक ! द्रष्य द्रव्य से प्रथक्‌ होता 
है, यह नियमदै।! देह व्ल्यहै, तुम द्रणद्य! देह कै साय 
तुम्हार कोई सम्बन्ध नह्य हे} चाहे यह तुम्हारा स्थूल देह 


पटतां भरकरस 1 ५५ 


कल्प परयत स्थिर रहे, चाहे जमी गिर जाय । दे फे स्थिर रहने से 
तुम्हारी स्थिति नदीं है मौर देह के गिर जनि से तुम्हारा नाशनी 
है। देह की ब्रद्धि से तुम्हारी इद्धि नदी, क्योकि देदसे तुम परे हो। 
देह मिथ्या, तुमस्त्यद्धो, देहु को मी तुम सत्ता स्पत देनेवाने 

षो । दे के मी तुम सण्ही हो, स्प निरय कटके तुम्‌ जीवन्मुक्त 
होकर विचर १० ॥ 


मूलम्‌ । 

त्वय्यनन्तमहाम्भोधौ विश्वधीचिः स्वभावतः । 

उदेतु वास्तमायातु न ते बृद्धिनं बा चत्तिः॥ १९ ॥ 
पदच्छेदः | 


सवयि, अनन्तमहाम्भोधी, विरशववीचिः, स्वमावतः, उदेतु, घा, 
श्रस्तम्‌, श्रायातु, न, ते, दृद्धिः, न, वा, कतिः ॥ 


प्मन्ययः । शब्दार्थ । | श्मन्वयः। शब्दार्थ । 
स्विनतुक श्रस्तम्‌-शधरस्त फो 
महा- श्राया 
श्ननन्तमहाम्भोधौर । ५ माठ ते द 
1 परन्वुपन्तु 
प्िरवरबर्वःविरव-र्प तरंग तेरी . 
स्वभावतः=स्वभाव से बृषिः ननन ब्दिष 
उदेत्य दीते द वाश्रौर 
चानश्रौर च श्लत्तिन=न नाशटरै॥ 
भावार्थ । - 
हे जनक ! बुगरा सवर्प नन्त जिन्धावनरधी मुद है । उसमे 


श्मविया व्र कामुक कर्मो से यष्ट विश्व-खूपी लदृरी उन्न दई है | 


२२६ अष्टावक्र-गीता भा० ठी°सर 


तुम्हारे स्वरूप मँ यह विख-हपी लषटरी उदय हो, ्रथवा भस्त ष) 
मुम्हारी कौरैष्टानि-लाम नही है, स्योकि तुम अधिष्ठान चेतन दो, धि 
ठान को उसी विपे कल्पित वस्तु हानि नही फर सकती है | जो कमी 
६ क नहीं है, वह दूसरे को क्या हानि कर सकती दै ॥ ११॥ 
मूलम्‌ । 
तात चिन्मात्ररूपोऽसि न ते भिन्नमिदं जगत्‌ । 
अतः कस्य कथं कुत्र हेयोपादेयकत्पना ॥ १२॥ 
पदष्छेद्ः । . 
तात, चिन्मात्ररूपः, रसि, न, ते, भिन्नम्‌ , हदम्‌ , जगत्‌+ शतः, 
, कस्य, कथम्‌ इत्र, हिपोपादेयकल्पन। । 


श्रल्वयः। शब्दार्थ । ह 1 शब्दार्थं! 
तातहे तत! प्रतःन्दसलिये 
प्विन्म ्ररूपः=वैतन्य-रूप कस्यनफिसकी 
श्रपिनत्‌ हं कथम्‌-क्योकर 
तेजतेरा षचन्प्रौर 
इदुम्‌=यष्ट कुत्रर्श्टों 
जगत्‌=जगत्‌ ष्याञ्यप्नौरप्रार 
भिभन्नम्‌=वुमषे भिन्न { फी फरपना है ॥ 
नन्न्ीषहै 





भावार्थ। 
„ मषटावक्रजी कते है वि हे तात ¡ तुम चैतन्य्वरूप हो 1 तुम्ार 
मैहि मीर उपदे भर्पाव्‌ व्याग अरर प्रण किसी वस्तु कामी 
नदी वनता हे, क्योकिः तुम्हरे से भिन्न यह जगत्‌ नह है । कल्पित 


परह प्रकरण । २१७ 


वस्तु सथिष्ठान से भिन्न नटी दह्योती है । उस्तका हेय यौर उपदिय 
कैसे ह्यो सकता है ॥ १२॥ 


पलम्‌ । 
'एकस्मिन्नग्यये शान्ते चिदाकाशेऽमनले तयि । 
तो जन्म ऊतः कमं फुतोऽहंकार एव च ॥१३॥ 
पदन्देद । 
एकसिमन्‌, श्रग्यये, शान्ते, चिदाकाशे, श्यमले, व्वयि, कुत , 
जन्म, कत", कर्म, एत", हकार , एव, च ॥ 


स्वय. 1 शब्दार्थं | | श्रन्वय । शब्दार्थं । 
पकसिमिन्‌-तुमः एक जन्म कुनन=जन्म कहां है 
श्रमननानमल कम कुत.=श्मं श्ट 
पमन्ययेन्रविनारी चव एव~श्रीर 
शा ध शह कारः कुन.= { द क्ष्रं 
त्वाकारो { चैवम्य- 
च्वदराकाशेर { शाक्या से ६ #\ ५ ~ ५ ~>-८८- 


५ [२ \ 0 ~ वम 5( 
भावाय । म ५. 

हे जनक ! सजातीय यौर विजातीय स्मरते शन्य, "नाश 
छर विकार से रहित, चिदाकाश निमल तुम्हारं स््ररूपमे न जन्म 
है, न मरण है. न कोकमं है; न अहंकार है. ये सवद्वैनमेही 
दयते ई) देत तुम्हार रूप तीनां कालम नह्ये इसी से तुम्हारे 
जन्म च्यर्‌ विकार के यभाव होने से कतूत्वादिकों का भी श्वमावे 
हे) शुददोनेसेतुश्ारेमे अहेकारका भी चमवदहै। तुम्हारा 
स्वरूप ज्यो का त्यो एकरस है ॥ ९३ ॥ 


२२६ अयवक्र-गीता भा० टी° स° 


मृलप्‌। 

यच्वं पश्यसि तनरेकस्स्वसेव प्रत्तिभाससे । 

किं पथग्भासते स्वरणस्कटकां गद नूपुरम्‌ ॥ १४॥ 
पदच्छेदः । 


यत्‌ , त्वम्‌, परयति, तत्र, एक, त्वम्‌, एव, प्रतिभाससे, किम्‌, 
पृथक्‌ , भासते, स्वर्गात्‌, कटकांगदनपुरम्‌ ॥ 


शमन्बयः । शब्दां । | श्चस्वयः। शब्दार्थं । 
यत्‌=-जिसषफो किमूलश्या 
त्वम्‌नत्‌, 7नायाव्‌ 
पश्यप्सिचदेखता कटकागदनूषुरम्‌ { भौर पुंभुरू 
तत्स विये स्ब्णात्‌=सुवणं से 
एक.=एक परथकनष्टषर्‌ 
त्वम्‌ एवन्त्‌ ही भासते=भासता ह ॥ 


प्रतिभासतेरभासता है 
भावार्यं | 


्ष्टावकरजी कहते है कि हे जनक ! जो जो कार्थ तुम.देखते हो, 
सोसो कारण-ल्पष्ठीहै। छांदोग्य के चुठे प्रपाठक त्रु शपि 
ने श्चपने खेतकेतु पुत्र कै प्रति कहा दै | जब सवेतकेतु बारह वपं 
का इच्या; तव उदालक ने कहा किदे उवेतकेतो ! तू गुरुक्ल मेँ 
{निवास करके सम्पूणं वेदो का श्चभ्ययन कर । क्योकि दमारे कुल 
मे रेसाकोर भी नदी हृश्ना है, जिसने ब्रह्मचर्य को धारणा करके 
वेदों फा अभ्ययन न कियाद्यो] 


पन्दट्ँ प्रकरण । २२६ 


पिता की न्ना को पाकर ेतकेतु गुरु के पास गया सौर ब्रह्मच 
खतो धास्ण करके वारह वर्धं तकत वेदौ का श्रव्ययन करता रहय | जन 
कि सन वेदो,को पद चुका, तव गुरु की आज्ञा लेकर घर को चला | 
रास्ते मे उसके चित्त मे रभिमान उत्पन इयाकि मेरा पिता मेरे 
बराबर विचा मरं नी टै, उनको प्रणाम करने की क्या जरू है । 
वह जब धर मे राया, तब उसमे पिता को प्रणाम नही "करिया । 
पिता जान गये, द्सको विया का मद ह्राद | इत भदंकार को 
दूर करना चा्टिए । पिता ने कहा किं हे श्वेतकेतो | तुमने उस 
उपदेश को भी गुरु से श्रवण किया, जिस्‌ उपदेश करके धश्रुत भी 

श्रत हो जाता दै, अज्ञात मी कात छो जाता है । तव सते न 
कद! किष पिता} उस उपदेश को तो मैने नही श्रवण किया) 
यदि गुरु क्षमारे जानते होते, तो वह हमसे यवश्य कहते । स््योकिं 
जितनी विचारे वे जानते थे, उन सव्रको रेरे प्रति कहा । यव श्रापृही 
कूपा करके उस उपदेश को मेरे प्रति किए | पुत्र को नम्र देखकर 
श्यरुणि षि उपदेश कते है-- 

यथा--सौम्येकेन मृतिपिर्डेन सर्व ृएभयं विक्ञातं स्याद्वाचा- 
रम्भं विकारो नामधेयं ृत्तिकेत्येव सस्यम्‌ ॥ १ ॥ 

ह समैम्य ] जैमे एक ृत्तिका के पिण्ड करके सम्पू गृत्तिका 
के कायं मृतिक्ा-कह्य दी जने जाते है । स्योकि कारण से कार्यं का 
मेद नदी ता है | जितना नाम का विषय-विकार है, केवल वाणी 
का कथन-मात्र टी ह, केवल मृतिका ही सव्य है ॥ १॥ 

यथा--सौम्यैकेन लोदमणिना सर्व्वं लोहमयं धिष्षातं 
स्याद्वाचारम्भणं धिकारो नामधेयं लोहमित्येव सव्यम्‌ ॥ २॥ 


। 
२२० श्र्वक्र-गीना भा० री सण 


द सौम्य} ससे स्णंके प्ञानमे नितने कटक कुरडल्ादिषः 
उ्षके कार्यं, सव स्वर्ण-रूपही 2) क्योकि कार्यं कारण से मिक 
नटी दोता है ! चौर जितने स्वगं के कायं नामे पिषयहै, ते 


साथ को कयन गि 4 उ सव विते शुग सं वाणी करके कथन-मान मिष्या है | उन्‌ श्चनुगत र्ण 
री स्व्य्े॥२॥ 


इस तैर दे पुत्र ! थनेक श्रुति-पाक्यो से जब तु बोधितष्टोगा, 
तन तुमको मारूमद्ोगा कित ही कां-कारणरूप ते स्थितै, वू 
ही सचचिदानन्द क्नान-स्वरूप श्रात्मा है ॥ १४॥ 


पूम्‌ । 
अयं सोऽहमयं नाहं विभागमिति सन्त्यज । 
स्वंमारमेति निश्चित्य निःसंकर्पः सुखीभव ॥१५॥ 
पदष्डेद 1 
श्रयम्‌, सः, अहम्‌, ध्यम्‌, न, धम्‌, विमागम्‌, इति, 
सन्त्यज, सर्वम्‌, ्रासमा, इति, निरिचत्य, निःसङकल्पः, सुखीमन ॥ 


प्न्ययः । शब्दार्थ । ! श्रम्वयः\ शब्दार्थं । 

छ्यम्‌~यह सर्वम्‌-सथ 

सन्वह श्रारमानघाप्मा द 
रहम तिन्पेसा 

श्र्मिन्ह निरष्वत्यच्निरय करके 

्रयम्‌~यह स्षम्‌-तू 
५.8 सहपप- 
शर | कि 


प्विभागपुन्थिमाय षको ष्या 
सन्त्यजरक्ोकषे छखीमषन्षुशी ए ॥ 


प्द्रहथो प्रकरण | ` २३१ 


४५ 
भावाय । 


प्ष्टावक्रजी कहते हँ किदे जनक । “यह वह है, यह मरह, मै 
गह नही" इस मेद को व्यागकर (सर्वरूपं धात्मा हीरे” 
रसा निश्चय कर । यदि रेखा क्रे, ते सुखी दोगा, क्योकि द्ैतदषटि 
सेष्टीपुर्प को मय होता दै | एक धदैत चपने भापसे पिसी को 
मीमयनहीक्षोताहै। दतष्णिही दलका कार्ण है । उसका 
प्याग करके तुम सुखी हो । जैसे एकान्त देश विपे स्थित पुरुप को 
तब तक श्रानन्द्‌ रहता है, जव तक उसके ्न्तःकरण मँ भूत की 
मावनादृत्ति नद्य उत्पन्न होती दै । ज्यो ही मूतद्ैतदृत्ति उत्पन्न हर, 
स्योद्दीवहमयकोप्राप्त द्योतादहै, कैसेट जव तक तेरे दिल 
मे यद कल्पना है क्रि न 
दुःख श्रौर भय तुमको „ नी तो तु श्रद्ैत श्नानन्द-स्वरप 
दै॥ १५॥ 


मूलम्‌ । 


तवैवाज्नञानतो विश्वं मेकः परमार्थतः ¦ 
त्वत्तोऽन्यो नारित संसारीनास्तंसासी च कश्चन १६ 


पदच्छेदः । 


तव, एष, धक्चानतः, विश्वम्‌+ स्वम्‌, एकः) परमार्थतः, व्वत्तः, 
अन्यः, न, भ्रस्त संसारी, न, भसंसारी, च, करचन ॥ 


२३२्‌ ग्र्टाव्ध-गीता मा० दी० सण 


न्वयः । शब्दार्थं । ) श्रन्वयः 1 शब्दार्थं । 
तव एवनतैरे षी वि एक्ः=रस ह 
शस्य च्दूखरा त्वत्त -वुमसे 
कश्यननको प्रस्तिन्दे 
न संसारी=न संसारी जीव न असंसारी 
चन्थौर न भरसंसारी= ‡ धर्वर 
¢, ५ 2 
परमाथतःन्परमषयसे ॥ि 
त्वम्‌=त्‌ 'अरिति=€ ॥ 
४५ 
मावार्धं। 


हे शिष्य ! तुम्हारे धी रक्रान से यह जगत्‌ प्रतीत द्योता है शौर 
तुम्रं ही ्ावक्नान से यह नाश होता है। 

भरश्न--यज्ञान कास्वह्य क्याटैएश्मौर्‌ ज्ञान का श्वरूप 
क्याहै 
८८उत्र--यनादिभावत्वे सति ह्ाननिवत्यंखमङ्नानम्‌ । 

जौ ध्यनादि टो, श्यौर मावरूप टो, चर्यात्‌ थमाव-ख्प नष्ट, 
शीर क्नान करके निवृत्त हो जत्र, उसरी का नाम श्ज्ञान हे 1 १.॥ 


प्महाननाशकसरे सति स्वात्मयोधकत्वं ज्ञानम्‌ । 
जी. ज्ञान का नाशक ही, श्रौर धपने आलमाके स्वरूप का 
-मोधकृ.टौ, उसी का नामज्ञानटै॥ २ ॥ 


श्लान के उदय ने पर पररमायसेदे शिष्य ! तुम एकदीष्टो 
संसारी भौर संसारी मेद तैरे विपि नष्टीै॥ १६॥ 


पन्द्रह प्रकरण । २३३ 
६ भूतम्‌ । 
आन्तिमाजरमिदं विश्व न किथिदिति निश्चयी । 
निर्वासनः स्फूतिमान्नो न किथिदिव शाम्यत्ति॥ ९७ 
पदच्येद. । 


भ्रान्तिमात्रम्‌, इदम्‌, पिरवम्‌, न, किञ्चित्‌) इति, निरचयी, 
निर्वान , स्पूतिमात्र , न, किंश्चित्‌ , हव, शाम्यति ॥ 


छघन्वय । शब्दार्थं । { ध्चन्वय । शन्दुाथ' । 
इदम्‌=यह प्निर्यासन =वासना-रहित 
विश्वमू=मसार । स्फूतिमात्र रसफुति-मात्र है 
भान्ति- ] च्कान्ति-मात्रद घन 
मानम्‌ ¢ हुपकी 
चन्भषर भ्दत नादं चर्यात्‌ 
न किभ्वित्‌=ङ्ध्‌ नीरं न मिवत इव= | घासना- _ 
इतिनयेसा रित 
निश्चय (होकर 
निश्चयी | छरनेवाला { शान्तिको प्राप्त 
एुर्ष शाम्यति ] होमा ॥ 
भावाय | 


हे शिष्य ! यष्ट जगत्‌ सब रान्ति करफेः स्थित हो सहा है। इस 
जगत्‌ की पनी सत्ता किश्िन्मात्र मी नदी है । रसा निश्षय करके 
म वासना से रदित होकर भ्रानन्द-पूरवंक समार म विचरे. 1१५] 


भ~ 
२३४ श्रावका मा० ठी° सर 


भूलम्‌ । 
पक एव भवास्भोधावासीदस्ति भविष्यति । 
न ते बन्धोऽरित मोत्चो वा ृतङृस्यः सुखं चर॥१८॥ 
पदन्देद' । # 
पुकः, एव, मवाम्भोभ, रासीत्‌, मस्ति, भविष्यति, न ते, 
चन्धः, श्रित, सोक्ः, घ), कृत्स: सुखम्‌ , चर ५ 


छन्वयः। शब्दार्थ । | श्रन्वयः । क शब्दार्थ! 
संारद्पी मषिप्यतिन्त्‌ षी होवेगा 
भवाम्भोधौन { खुद म + तते 
एकःन्एक वन्धःन्बध 
श्रासीत्‌=त्‌ ष्ठी था वार्भ्रौर 
चनभरौर मोकाःन्मोष 
परस्तिननु ्ी हे नरन रै 
चपर ध स्वम्‌=त्‌ स 
„_ [ कृताय होता सखम्‌ क 
शतस्य { भा पखर~विचर ॥ 


श्मष्ायक्रजी क्ते है फि है जनक ! इस संसार्लपी सयुर मे 
तू सदा श्रकेला एक्‌ श्राप ही था, मौर रहेगा , 

प्ररन--जन ष्ठ भवसागर मे या, घौर रगा, तब तो पुकको 
भोक्ठ कष्टापि नष्ठी ्टोगा ` विन्तु सदैव बन्धमें ही रह्मा? 

उत्तः--र पुत्र | अमी तक पुम प्नपने अआापको न जानकर बन्ध 
श्वी मोदके दैफेरमे पेये, भव तुम पनेको जान गथेष्ी 
श्रौर मवसागर म चनुष्वूत-खूप करके भर्यात्‌ चपिष्ठान संग साक्षी 
हो कपे दुन स्पत ये, ध्रीर्‌ रदोगे । क्योकि वुम्दाेरमेष्ी यद, 


पन्द्रद्यौँ प्रकरण । २३५ 
संखा रज्नुसपंयत्‌ कल्पित हं ] चव नतेरेमेवन्धदटै, मौरन 
मोठ ै। तु कृतन्रव्यदै॥ १८॥ 

मूलम्‌ । 
मा संकस्पविकस्पाभ्यां चित्तं चोभय चिन्मय । 
उपशाम्य सुखं तिष्ठ स्वात्मन्यानन्द्चिग्रहे ॥ १६ ॥ 
पदच्छेद. | 4 
मा, संकल्पविकठपाम्याम्‌ , चित्तम्‌ , रोमय, चिन्मय, उपशाम्य, 
सुखम्‌, तिष्ट, सप्रारमनि, घानन्दविप्रहे ॥ 


न्वयः । 1 श्रन्वेय. । शब्दार्थं । 
पवन्मयनदे यैतन्यस्वरूव ( मनौ शान्त 


संकर्प- ध 0.4 ॥ करके 
प्रिकल्पा- ¢ विका धन॑ श्रानन्द्‌- | श्यानम्दर 
भ्याम्‌ से विरहे । ` एरिति 
प्वित्तमूप्वत षते स्वात्मनिन्पने स्यरूप मै 
स्वम्‌=त्‌ खखम्‌=षषपूषेक 
मा प्लोभयन्मत्ोपितष्र त्तिष्ठरप्थित हो ॥ " 
भावार्थं । 


श्रष्टावक्रजी कहते ई कि हे चैतन्यस्वरूप ! संकल्प श्रौर विकल्पो 
करके पने चित्त को न्ध न करो, किन्तु संकल्प घौर विकल्प से 
तुम रदित दौकर पने ्ानन्द-स्वस्दप मे स्थित €ो ॥ १६ ॥ 


मृलम्‌ । 
स्यजेव ध्यानं सव ध भा किञ्विद्धदि धारय । 
श्रार्मा स्वम्मुक्र एवासि फं विखश्य फरिप्यसि२० 


२३६ श्ष्ठावक्र-गीता मा० टी° स 


पदच्छेद. 1 
स्यज, एन, ध्यानम्‌, सर्वत्र, मा, किचित्‌, ददि, धास्य, भात्मा) 
स्वम्‌, मुक्षः, एव, धसि, किम्‌, विषरश्य, करिष्यसि ॥ 


सत्वयः। › शब्दार्थं । } अन्वयः 1 शब्दार्थ । 
सर्वत्र एवन्घथ ही जगह च्रात्मा) (चामा 
ध्यानम्‌=मनन को युक्तः (= युक्ण-रूप 
त्यजन्त्याग एव ही 
द्मसिन्यै 

हदिनदय में अमत्त 
किष्वित्‌ङ्ष शिभरर्यविचार करके 
मा धारयम धर पिकिमकया 

त्वम्‌=त्‌ करिष्यासिकरेगा ॥ 

मावा | 


भररन-्टे गुरो ! सपने यानन्द-स्रूप भात्मा मे स्थिर दोना 
बिना ध्यान के बनता नही है, इस वास्ते ष्यान करना चाहिए ए 

उत्तर--ष्यान का भी व्याग कर, क्योकि ध्यान मी श्रज्ञानी.फो 
लिषए्‌ क है, जिसको ध्यात्मा का योऽ नही इमाः मेदवादी है, 
यद्व प्यान करे । ष्यान करना मी मनका ही षर्महै। तू साती 
श्नास्मा है, श्ननात्मा नही है, सदां युक्त-रूप है । व्यान रीर विचार 
सेतेरे को क्या फल होगा, तू उनसे रदित 2 ॥ २० ॥ 


इति रीष्टावकरगीतायां पञ्चदशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥. 
©< (2 (न 4 नी 
भवी > न प्न नु णु 


सोलहगां प्रकरण । 


सिष्य 


भरूलम्‌ । 
आचच्छश्रुखु का तात नानाशाद्लारयनेकशः 
तथापि न तव स्वास्थ्यं सव विस्मरणाहते ॥ १॥ 
पदण््रेदः । 
साच, श्वगु, वा, तात, नानाशाब्नाणि, श्रनेकशः, तथा, घपि, 
म, तव, स्वास्थ्यम्‌ , मव विस्मरणात्‌ , ऋते ॥ 





प्रन्ययः ! शब्दार्थ । * प्नन्वयः } शब्दुर्यं । 
ततने प्रिय ! [| तथा श्रपिन्परन्ु 
प्रनेकशम्=यहुत प्रकार से | श्रृते=विना 
ननारा ] ~ सर्वपि- ] _ सवके षिस्मरण 
म्रापिि ॥ क स्मरणात्‌ | से 
प्माचद्व=करुद तवन्तुको 
यान्या | स्वास्थ्यमू=णान्ति 
श्ुपुन नच्न हीगी ॥ 


भावाय 


तत््व-्ान करके सम्पू प्रपश्च सौर तृष्णानाश ही का नाम मुक्ति 
| श्रव दसी वार्त को घागे वणन करते द-- - £ । 


¢ 


र्दद ्र्टावक्र-गीता भा० रीन स 


श्र्टावक्रजी कहते ६ कि है तात | बाहे तुम श्रनेक शास्र को 
श्रनेक वार शिम्यों फे प्रति पठन करा्नो, श्रयवा गुरु से पठन करौ, 
पर पिना सके विस्मरण करने से तुम्हारा कल्याण कदापि नी 
होवेगा । पञ्चदशी मे मी कफहा है-- 

ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी विचायं च पुनः पुनः। 
पल्लालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ प्रन्थमरोपतः ॥ १ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुर प्रथम प्रन्धो का भ्यास फर । किर पुन पन 
उनका विचार फरे । पस्चात्‌ जैसे चाल का श्र्थौ पुरुप चावर्लो का 
निकालकेतादहै, शीर पयाल को फक देता है, वैसेष्टी बहमी 
जिन्मुक्ति के सुख के लिये यभ्यासु के परचात्‌ सवका व्या गकरदेत। 

भरन सुपति म सवं पुरु को घत शी व्रि्मरण क्षं जतं 
है? यदि सयं वस्तुनो के विस्मरण कणे मेदी क्ति दयेती है, ते 
सब जीर्घो को मोह ष्टो जाना चादर, पर रेसा तो नक्ष देते ई / 
इसीसेसिद्धदोताहैकिस्वंका विस्मरण व्यर्थटै? 

उत्तर--सुधुतति मे यथपि व्रिस्मरण हो जाता है, तथापि सबका 
विस्मरण नही होता है, क्योकि सर्वं॑के श्रन्तर्गत श्रज्ञान है, सं 
श्ज्ञान सुप्ति मे बना रहता दै, श्रौर जीवन्मुक्त को तो श्र्ञान के 
सहित सम्पू ्र्यस्त बस्तु का विस्मरण हयो जाता है, इसवा्त 
जीवन्मुक्ति की उच्नाप्रले को सवं वस्तुश्मो का विस्मरण करनाद्टी 
उचितदै॥ १॥ 

मूलम्‌ । = 
भोगं कर्मलमाधि वा ङर.विज्ञ तथापि ते । 
चित्तं निरस्तस्वाश्मत्यथं रोचयिष्यति ॥ २॥ 


सौरहवँ प्रकरण । २३६ 


पदष्डवेदः । 


मोगम्‌, कर्म, समाधिम्‌! वा, कुर, विज्ञ, तथा, थपि, ते, चित्तम्‌, 
निरस्तसर्वाशम्‌, ्त्य्थम्‌ , सेचयिष्यति ॥ । 


प्रत्वयः। शब्दार्थ । | न्वयः । शब्दाय 1 
धिज्ञषे ्षानस्वरूप 1 तथा श्मपिनपरन्तु 
तेन्तेर ¶्निरस्त- { सय श्रशार्घ्रोषि 
पिचित्तप्‌-जीवत्त सबा < रष्ित पेता 
भोगम्‌-भोग शम्‌ (हषाभी 
कमनकर्म स्वामूषुरको 
वानध्रौर प्मत्यर्थम्‌=धरयन्त 
1 नो २ } च्लोभायेगा ॥ 
भावार्थं | 


अष्टावक्रजी कहते है किटि पुत्र | चेत्‌ भोगो कौ भोग, चि 
तू कर्मो को कर, चेत्‌ समाधि को लग। | आसमज्ञान के प्रभाव 
कके सर्य राशन से रदित होकर, तेय चित्त एन्त रहेगा ध्र्थात्‌ 
श्राशा्ों से रहित होकर जो जो कर्म तू करेगा, कों भी तैरेको 
नधन काहेतुन होगा | क्योकि राशा ही बन्धन का देतु 
इसलिये सर्व से निराश शोकार, स्थं म भासक्ति से रहित होकर जय 


वरिचरेगाः तब त्‌. ृली वेगां ॥ २ ॥ 
मूलम्‌ । 
अआयासा्सकलो दुःखी नैनं जानाति कश्चन । 
अनेमेवोपदेश्तेन धन्यः प्राभोति निद्र तिम्‌ ॥३॥ 


२४० ््टावक्र-गीता मान टीन स॒ 


पदच्छेद. । 


श्नाया्तात्‌ , सकलः, दुःखी, न, एनम्‌, जानाति, करन, 
श्यनेन, एव, उपदेशेन, धन्यः, प्राप्ोत्ति, निष ततिम्‌ ॥ 


स्वयः । शब्दार्थं } | श्न्ययः 1 शब्दार्थ । 
श्रायासात=परिभम से ष्मनेन पए्वदसी 
सपलः=षय मतुप्य उपदे सेन=उपदेश से 
दुःखीन्दुःखी रै धृन्यरः=सुष्टुती पुग्प 
एनम्‌=दसषटो भिग्रूपितिमूपरम भख का 
कन्यन=फोर प्राप्रोषिन््राघ् होता है 


म जानातिरनह् भानताह 
५ 
भावार्थ । 


दे शिष्य | सम्पू लोक शरीर के निर्गा फेम दी दुली 

होति है । अर्यात्‌ शरीरनिरवाहाथे परिम करने मे ठी दुःख उति 

है, परन्तु हम वात को नदी जानते हैँ कि प्रिशरम्‌ क्षी. दःख काकु 

है, इसलिये महापुरुष शरीर के निर्वाह के लिये चरति परिश्रम नदी 

करते है । क्योकि शरीर की, रा] प्रारन्धकर्म श्राप ही, कर तेता हे, 

` य्न की कोई जग्रत्‌ नह्य होती है । रेता जानकर बे सदैव सुखी 
रहते ह ॥ ३॥ 


मलम्‌ । 
व्यापारे खिव्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि । 
। तस्यालस्यधुरीणस्य सुखं नान्यस्यकस्यचित्‌॥४॥ 


सौल प्रकरणं । २४१ 


पदच्छेद. । 
व्यापारे, चिधते, य, तु, निमेपोन्मेषयो , अपि, तस्य, शभालस्य- 
पुरीणस्य, सुखम्‌, न, अन्यस्य, कस्यचित्‌ ॥ 





पअन्वयः। शब्दार्थ । | श्रन्यय. । शब्दार्थ । 
यःच गलस्य > | ५ 
निमेषो- _ [नेत्रे वकने श्रौर धुरीणस्य- ! धुरीण शं 
न्मेषयो ॥ के श्रपिन्ही 
स्यापारेर्ष्यापार मे सम्‌ ए 
= _ [देदकोप्राह | ्न्यस्यन्वृरे 
गिते { होता | कस्यपचत्‌पिसी फो 
तस्यन्यस न्नी है ॥ 
भावार्थ | 


व्पापार्‌ मे अनासक्ति टी सुल का देतु है। जो क्ञानवान्‌ 
जीवन्मुक्त परुष, उनको नेत्र के खोलने भौर बद्‌ करे म भीखेद 
होता है। नो रेषा मालसी पुरुप है सौर सम्पूण व्यापारो से रहित 
है, बह्म सुल छो प्राह होता हे । व्यापारवान्‌ को कमी मी सुख नद्य 
ष्ोता है | ससार मे पुरुष कौ जितनी ठी व्यवहार धिपे धिक 
प्रवृत्ति है, उतना ही उसको दुख धिक है | छ्रैर जितना 
दी व्यहसमवृत्ति-कम. है, उतनु1. ही, उसको _सुख._ अधिक दै । 
क्योकि उत्ति की.्दिसेदुख की प्रा, भौर्‌ इत्ति की निदृत्तिसे 
सुख की प्रापि द्यीती ह ॥ ४॥ 


मूलम्‌ । 
इद कृतमिद ` नेति इन्दु क' यदा मनः 
धमौथेकाममोचेषु निरपेत्त चदा भवेत्‌ ॥ ५1 


२४२ श्र्टावक्र-गीता भा० रीर स 


पदच्छेदः। 


इदम्‌, कृतम्‌ , इदम्‌, न, इति, इन्द्रः, सुक्तम्‌, सदा, मन 
धमारथकाममोकेषु, निरेषठम्‌, तदा, भवेत्‌ ॥ 


छ्मन्वयः । शब्दार्थं । , न्वयः 1 शब्दार्थं । 
इवमू~यद सतमूचयक्ट दो 
कृतपू=किया गया ह तदा=तव 
इदम्‌ _ [ यद नूह किया सुह 
म एतम्‌ 1 गया दै धमाथ { चस, अ, छाम 
इतिनयेसे नि धीर मोप धिषे 
षन्द्र दन्द से भियेक्तमू=द््व-रित 
यदा मनः=जय मन भवेत्‌=पेता दै॥ 
॥ ४५ = 
भावाथ | 


सम्प तृष्णा के नाश होने पर शीतोष्णादि-जन्य सुखदुःख भी 
पुरुष को नद्य सता सकते है, इसी वार्ता को अव कहते है-- 
~ इसकामकोरमने करलियाहै, रौर इस काम कोने मी 
कियाद, इस तरह के दन से जव पुरुप का मन शून्य हो जाता 
ह, तथ वह धमे, अथे, काम भौर मोठ की इच्छा नही करता है । 
"देसा जो सम्पण दन्रो से मौर सव इच्छा से रदित पुरुष. दै, बी 
जीवन्ति के सुख को प्राप्ता है ॥ ५॥ 
मूलम्‌ । 
विरक्र विषयद्वे्टा रागी विषयलोलुपः 
्रहमोक्विहीनस्त नं विरक्रो न रागवान्‌ ॥ ६॥ 


सोलदवौं प्रकरण । " २४३ 


पदच्छेद" । 
विरक्त, विषयदेटा, रागी, विपयलोलुप., प्रहमोच्तविहीनः, त॒, न, 
विरत, न, रागवान्‌ ॥ 





प्न्वय. । शब्दार्थ । | शन्वय. 1 शब्दार्थ । 
पििपयदे टा [विषय क भ्रद- (म्रदण चौर 
द्रष्टा ॥ दष मोक्त~ 1 स्याग.रष्ित 
धिरक न्यिर्ष हे | पिवदीनः ( पुर्ष 

_ [षिषयष्ा | नवरक्तं =न पिरम है 

पिपयलोल्युप.= { लोभी वार्त 
गागीन्समी है | न रागान्‌ 1 रागवान्‌ है ॥ 
भावर्थं) 


श्र इस वार्त को कहते हँ कि सङ्रामी पुरुप से निष्काम पुश्प 
विलच्ण है-- 

मुद होकर जो खीःपु्ादिक वि्र्यो म द्वेष करता है, श्र्थात्‌ 
षटि करके उनको श्रद्वीकार नही करता है, किन्तु स्याग देता 
दै, उसको नाम विरकछरदै। मौर जो विप्यों की कामना करके 
विषयों मे लोलुप चित्ताला है, उसका नाम रागी है | रौर जौ पुरुष 
विषयो के प्रह. र द्यारी इन्दा से.रहित &, वह विरक्त सरक्त 
से विलक्षण र्पाच्‌ प्रहण-त्याग से रहित नौतन्ुक्त.दै ॥ ६ ॥ 

मूलम । 
हेयोपादेयता तावतसंसारविटपाङ्‌ करः । 
स्पृहा जीवति यावद निर्विचारदशास्पदम्‌ ॥ ७॥ 


२४४ श्मष्टावक्र-गीता भा० टी० स 


पदन्छेदः । 
हियोपादेयता, तावत्‌, संसारचिरपाद्ध रः, स्पृहा, जीवति, यावत्‌+ 
यै, निर्विचारदशास्पदम्‌ ॥ 


छन्वयः । शब्दार्थ । | अन्वयः । , शब्दार्थ । 
यावत्‌=नब तक जीवतिन्जीता दै 
स्ष्दान्दृष्ण + चन्मौर 
यावत्‌=जव तक हेयोपादे-_ | ए्याञ्य श्रौर 
निधिचार- | श यता 1 ग्राहय माव 
द्रा दशा क . संषार-रूपी 
स्पदरम्‌ ८ स्थिति 1 प वपा ससार्‌-= 1 षृषकाश्र 
ताचत्‌=तय तफ बदपाद्कनरः (दुरे 
४५ 
भावार्थं | 


ˆ विचारूम्यदशा आस्पदीभूत का नामत्ष्ा है धर्ीत्‌ जित 
काल भू कोह धिचार न हो, केवल भोगो कौ इच्चा ही_ उतर हो, 
ˆ उसका नाम वष्र है । श्रतः जो वष्णालु पुरुष है, वह जब तक 
जीता है, म्रहण-व्याग करता ही रहता है । संसार-खूपी इष्ठ का 
श्ङ्क.र उत्पन्न करनेवाली वृष्णा ही है, सो चष्णा जीवन्यर्तो मे नदी 
रती है । यदि प्रारम्धकमः के वश से जीवन्मुक्त मे प्रहणा-त्याग का 
व्यवहार होता भी रहे, तो मी उसकी कोई हानि नही है ॥ ७ ॥ 


मूलम्‌ । 
भबृत्तौ जायते रागो निदृ्तो देष एव हि । “ 
निर्दन्दरौ घालवद्धीमानेवमेव उयवरिथतः ॥ ८ ॥ 


सोल प्रकरण । २४५ 


पदच्छेदः । ^ 
दृतौ, जायते, रागः, निरृतती, दवेषः, एव, हि, निर्दन्दः, बाल- 
चत्‌, धीमान्‌, एवम्‌ , एव, व्यवस्थितः ॥ 





श्रम्वयः। शब्दार्थ 1 | श्रन्वयः। शब्दार्थ । 

्रहत्तौनपृति मे गि््तौ=निद्र्ति मे 

रागध=्गग द षन्देष + 

ष्वनपरौर्‌ लायतेनधीता दै 

एव दि=सगिये एवन [शैतेष्वे, 
घीमानू=वुद्धिमान्‌ पुरुष एवम्‌ एन { वैसा 
निदन्द्ः=दन्द्र-रष्ित ज्यवप्थिस.=स्थिच रदे ॥ 

माबारथं | 


विपरयो मे जब राग-पूर्वक प्रवृत्ति दयोती दै, तव पूर्व से उत्तरोत्तर 
पिष्ों मे राग दी उत्पन्न होता है । रौर जव विषयो भ इ ष-पूेक 
निवृत्ति द्योत ह, तव पूवं से उत्तरोत्तर विष्यो म दष्ट ष्ठी 
उपनन ्टोती 8 । इसी मे एक दृष्टान्त कदते है-- 

एक राजा दूसरे देश को गया । उसको वद्य पर करं एक वर्षं 
बीत गये ¦ पीद्े, उसकी रानी श्रति कामातुर होकर श्रपने मकान 
पर से इधर-उधर ताकती थी । एक सराफ का लडका, युवा अवस्था 
को प्राप्त, वड़ा सुन्दर अपने कोठे प्र खड़ा या। उसको देखकर 
रानी का मन उसकी तरफ चला गया । रानी ने ध्पनी लड़ी को 
उसके बलान के लिये भेजा । लौडी उसको बला लाई । रानी उससे 
चातचीते कने लगी । योडीदेरमे लीड़ी ने घाकर्‌ कहा करि राजा 
साहव श्या गये | तव उस ल्के ने कडा कि मुफको कटी द्धिपाधो। 
रानी ने उसो पाने के नलम खङ्गा फर दिया । हतने मे राना 


"क 


9६ श््टावक्र-गीता मा० टी° सं 


मौतर श्ना गये मौर नौकर से कहा, जल्दी पानी लायो, हम पाला 
जणे । नौकर पानी लाय, राजा पाखाने गये । राजा साहब कौ 
दस्त पतते श्राति थे, इस कारण नल की मोरी पर वैव्कर जी 
पालाना उन्दने फिर तो नीचे शु लङ्के के ऊपर जाकर गिरा. 
उस्षका सिर, भु भौर सब कपदवै मले से मर गये | राजा पालना 
फिरकर चले यवे, तव लौद्ी ने उसको किसी गंदी नाक के रातौ 
से निकाल दिया । ऽस लद्फे ने नदी पर जाकर स्नान किया शौर 
संब कपदे साफ करफै धपने षर को गया | 

दूसरे दिन फिर रानी ने लकी को उपक शरुलाने के लिये मेजा। 
तव लके ने कष्टा कि एक दिन मै रामी के पाक्त गया श्रौर्‌ केबल 
दसर्पोच बातें उससे मैने की, तव उसका फल यह्‌ हश्ना किं श्रपने 
सिर पर दूसरे का भेला पड़ा । जो रोज रोज उससे सम्बन्ध करता है 
न मासूम उसकी क्या गति होगी । भुभको तो वह पालाना न भूला 
द, म भूलेगा । मै श्रव कदापि नक्ष जारेण । इस प्रकार की _ नव 
परिषय-मोग मे दोप-बद्धि योती है, तव फिर कदापि उसकी विषयः 
मोग भ राग-पू्क प्रशृचि नी होती है । देसे ही विद्वान्‌ मी वालक 
की तरह शुम-अरशुम के चिन्तन से रित होकर केवल प्रारम्ध-वशं 
से कदाचित्‌ प्रदृत हयोता दै, कदाचित्‌ निदत्त भी हषो जाता दै, 


परन्तु रागय करै न तो वह प्रटृत्त होता है, श्रीर्‌ न षह निदत्त 
ष्येतादै॥ ८] 


पलम्‌ । 
हाउुभिञ्छति संसारं रागी दुःखजिहालया । =, 
वीतरागो हि निदुखस्तसिमिन्नपि न खिदति ॥ ६५ 


सोलदवोँ पकरंण। २४७ 


पदच्छेदः | 
दातुम्‌ , इच्छति, संसारम्‌ , रागी, दुःखजिद्याप्तया, बीतरागः, दि, 
निदुःःखः, तस्मिन्‌ , श्मपि, न, खिदति ॥ 


श्न्वयः।‡ ,, शब्दार्थं । [-अन्वयः। क शब्दार्थ 
{गवा रचय 
!, , "रागी 1 ॥ हिन 1 ॥ 
दु्खकी त दःस 
दु.खीज-. [£ निदुःखः= 1 मुक्त ता 
दास्या | की च्छा हमा 
से तस्मिन्‌-षंसार विपे , 
संसा रम्‌-संसार को छ्पिन्भी 9 
हातुमर=ध्या गना नदरी 
इष्छपिर्चादता है न पवि १ को श 
क्रीवरगः= रागरहित ~ ॥ प्राप्त हीता 
पुरुप ॥ 
भावार्थं | 


श्ष्टावक्रजी कहते दै कि टे शिष्य | जो पुरुष विषयों मे राग- 
वाला है, वही विषय कै सम्बन्ध से उत्पन्न इश्मा जो दुभ है, उसके 
त्याग की इच्छा कता इया संसारके त्यागने की इच्छा करता है र्‌ 
जो वीतराग पुरुष दै, बह ससार के बने रहने पर भी खेद कौ नदी 
पर्त होता है । सो पत्वदशी मे मी कडा है-- 

रागो सिगमबोधस्य वित्तव्यायाममूमिषु । 

ˆ * कुतो वैशद्रलस्तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥ १॥ , 
जिस इक के कोटर मे याने जड़ के बिल मे ग्नि लमी है, उस 
इष्ठ को हरियाली याने उसके ठरे पत्ते कदापि उत्पन नष्यी होते है [ 


1 


1 


२४८ सष्टवक्र-गीता भा० री° सर 


दारान्द मे जिस पुरुष के चित्त मे श्ज्ञान का चिद्व बना है, 
उसको शान्ति कदापि नद होती & ॥ € ॥ 


मृतम्‌ । 
यस्याभिमानो मोचेऽपि देहेऽपि ममता तथा । 
नच योगी नवा ज्ञानी केवलं इुःखभागसौ ॥१०॥ 
पदष्ठेदः | 
यस्य, श्रभिमानः, मे, अपि, देदे, पि, ममता, तया, न, च, 
योगी, न, वा, ज्ञानी, केवलम्‌ , दुःखमाक्‌ , चसौ । 


प्न्वयः 1 रन्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
यस्यनजिषको श्रभिमानःन्पभिमानोर 
मोक्ते=मौष षिपे नन्न 
चपर त्नीन्कशनी र 
ेष्ठ=देद षिपे चन्चौर 
श्यपिनमी नेन्न 
तथान्वैसा योगी वान्योगी १॥ 
ममता=ममतता है केवलम्‌ =फेव 
श्रसौनवष ५ दु.खभारून्दुःख काभागीषै 
भावार्थं } 


मष्टावक्रजी वहते ह कि म क्ानी द, पै त्रिकालदर्शी ममक 
त भकार का जिसको अमिमान्‌ है, बह हानी नही है । तो कहता 
किम योगाग्यासी है नित्व सी धती, नेती, वस्ती श्रादिक 
क्रिया करता दै, बह मी योगी नही है, भिन्त यह केषल दुख का 
मौगनेषाला दै ॥ १० ॥ 


सोलह प्रकरण । ०४९ 


मूलम्‌ । 
हरो यद्यपदेष्टा ते हरिः कमलजोऽपि वा। 
तथापि न तव स्वास्थ्यं सव विंस्सरणादते ॥११॥ 
पदन्छेदः। 


हरः, यदि, उपदेष्टा, ते, हरि, कमलजः, अपि, बा, तथा, पि 
न, तब, स्वास्थ्यम्‌ , सवंविस्मरणात्‌ + ऋते ॥ 





शन्वयः। शब्दाथं । | त्वयः ! गन्दार्थं। 
यदिनप्रगर तथापिन्तो भी 
ते=तेरा सर्वधिस्सरणाव्‌ पिना सबके ` 
उपदेष्टा=उपदेशक कते = 1 विस्मरण क्ते 
हरः=शििवदे याने व्याग के 
"=पिष्ण्‌ दै तवन्धुको 
वान्वा - स्वास्थ्यम्‌ रान्ति ५ 
कमलज- धग दं नन्नही होगी ध 
मावा | ४ 


ऋअष्टावक्रजी कहते है किं दे जनक ! चाहे तुमको महादेव उपदेशः 
फरंया विष्णु उपदेश करं रु ब्रह्मा उपदेश करं, तुमको सुल 
कदापि न होगा | जव विष्यो क त्याग करोगे, तमी शान्ति श्र 
श्चानच्द्‌ को.आ्रप्त होगे 1. चामतच्छं क_उपदेश के._ पषटते विपथ का 
स्याग्‌ बहत जख्री है ॥ ११ ॥ 
इति शरीश्न्टावक्रगीताया षोडशक प्रकरणं समाप्तम्‌ { 


सत्रहबाँ प्रकरण । 


मूलम्‌ । 
तेन ज्ञानफलं घ्रातं योगाभ्यासफलं तथा । 
तृ्ः स्वच्छेन्द्रियो निस्यमेकाकीरमते लु यः ॥ १ ॥ 
प्दन्दरेद । 
तेन, श्ञानफलम्‌ , प्राप्तम्‌ योगाम्यास्षफलम्‌, तथा, वृष, 
स्वभ्ेन्दिय , निप्यम्‌, एकाकी, रमते, तु, य ॥ 


श्मम्बय । शब्दार्थं । | श्रन्वय । शब्दार्थ । 
भजो पुरुप तेनच्ठस्ती करके 
नित्यम्‌लनि्य ज्ञानफलम्‌-लान का एक 
1 क न्प्स दनि तथान्श्रौर 
0. "ड इन्दियवाला इ योगद श्रम्यासं 
गवसीर योगाभ्यासफलम्‌= { का कनं 
एकाकी=भकेला ्ा्तमू=पाया गया हे # 
रमते-श्मता है 
भावार्थ । 


श्यव विंशति र्लोको करके सत्रे प्रकरणा का प्रारम्भ करते द । 
इतर पुरुपा की प्रहृत्ति ब्रहम-विषा, मँ कराने के लिये श्यौ श्रासक्ञान 
का फक दिखाने के वाप्ते गुरु प्रयम ज्ञान की दशा फो दिखते ६ । 


सत्र प्रकरण } २५१. 


उसी पुरुष को आसङ्गान का फल प्राप इया है यौर उसी पुरुष 

को योगाम्यास्त काफल मी प्राप्त इया है, जित्नने विषयभोगों से 
रदित होकर अपने च्रापमे ही वृति पार है । वही स्मच्छ इन्दियोवाता 
है श्र्थात्‌ उसकी इन्दियो मे विषममोग की कामना रषमात्न नदी 
ह, जो निस्य अकेला विचरता दै शौर अपने भाप स्थित है। 
दतात्रेयजी ने मी कहा है-- 

वासो ब्रहुनां कदो भवेद्ा्ता योरपि । 

एकाङी विचरेदद्वान्‌ कुमाय इव रुष्णः ॥ १ ॥ 


दत्तात्रेयजी एक ब्राह्मण के घर मित्ता ्मोगने गये | घर मँ एकः 
कमाती कन्या थी श्रीर्‌ को न था | उस कन्या ने कहा, महाराज |" 
श्माप रष्टरे, मँ घान कृटं श्रौर चावल निकालकर आपको देती ह| 
जव बह कन्या धान दृूटने लगी, तन्‌ उसके हययर्मेजनो कवकी 
चूडया थी, वे इन्‌-न्‌ शब्द करने लगी ¡ उनके शब्द होने से 
कन्या को घड़ी लजा श्राई | उसने एक-एक करके उन वुद्धियं 
को उतार दिया | जव एक ष्ट चृडधी बाकी रह गई, तव शब्द होना 
भेद टौ गया } तव दत्तत्रेयजी ने विचार करके फा कि जद बहुत 
से पुरुपों का शकत्र रहना होता है, वद्य लड़ाई-फगडा जरूर होता 
है । श्रौर जहाँ दो पुरुप इक्र रहते है, बर पर गपश्प होती है 
श्रयण मननादिकं नदी होते है । इर वास्ते विद्वान्‌ कौ चाद्ये करि 
कुमारी कन्या के कष्ण की तरद अकेला होकर संसार मे विचरं । 
निस विद्वान्‌ को जीवन्मुक्ति के सुख की रेने की इन्दा ोती दै, 
मष्ट केला श्वी रषटता है । इसी बस्ते सन्यासी कऋो बहुत पुरुषी के 
म्य मे एना, मुर बडतृ\.को संगृ रना मी मना किया हे ~ 
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दषसतिः-- 

चयो ग्रामः समाख्यात ऊर्वं तु नगरायते । 

नगर हि न करव्यं प्रामो या धुन तथा॥ १॥ 
एतस्रयं घर पुर्बाणः स्वधमौस्स्यवते यतिः । 
राजवाततीदि तेषां हु भिक्तावात्ता प्रस्परम्‌ ॥ २॥ 


जो पर तीन भिततु मिल करफे रदे, उसका नाम प्राम हे । नहो , 
प्र तीन से श्रधिक र, उसका नाम नगर । उष बात्ते भित 
यिद्रान्‌ नगर श्वौर प्राम को न बनाये, शौर न दूसरे के साय र 
किन्तु श्रकेते ही विचर करे । जो भित प्राम, नगर या मिघुन को 
करता है यर्थात्‌ दो, तीन ऋैर धिको केसाय रता है, बह 
श्रपने धर्म मे प्र्युत हे जाता है ॥ १।२॥ 


सत्कारमानपूजार्थं दर्टकापायधारणः। 
स संन्यासी न कक्रन्यः सन्यासी क्वानतत्परः॥ १ ॥ 
सत्कार, मान च्रौर पूजा के र्थं जो भिव दण्ड थौर काषाय 
वल्लो को धारण करता है, वषट संन्यासी नही है, स श्रासक्ञानपरायण 
दोष अकेला बापनना-रहित दोकर ही रहता है, वही शन्ति कौ 
प्रा ्ोता है, दूसरा नदी ॥ १ ॥ 
॥ 
न कदूचिजगत्यरिमरुतत्ज्ञो हन्त खिद्यति । 
यत एकेन तेनेदं पृण ब्रह्माणडमयडलम्‌ ॥ २ ॥ 


सेत्रह्याँ प्रकरण । २५३ 


पदष्ठेदः। , “ 
न, कदाचित्‌, जगति, अस्मिन्‌ , तच्तज्ञः, हन्त, खिघति, यतः, 
एकेन, तेन, इदम्‌ , पूरम्‌, ब्रह्माणडमण्डलम्‌ ॥ 


प्रन्वयः। शब्दाथा । | श्रन्वयः। रब्दार्थ | 
त्वज्ञः=तस्वज्तानी यततःर्कर्योकि 
्मषिमिन्‌- दस तन एकैननउसी एके 
-जगिमजगत्‌ पिषे हदय 
न फदुपवित्‌=फम) नषा ध्र्षाणडमरुडलम्‌=मक्यायह.मणडल् 
पेसर्यीतनखेद को प्राप्त होता पूर्याम्‌-पृषं पै॥ 


हस्तनय् वात टीकर 
भावा | 
हि शिष्य | इस संप्तार-मण्डल मे तत्ववित्‌ ज्ञानी कभीभीलतेद 
फो प्राप नही होता है । स्योकि वह नानतादहै कि मुक एक कके 
षी यह सारा जगत्‌ भ्या्त हो रहा है । सेद्‌ दूसरे से होता है, सो 
दूसरा उसकी. ष्टि मं.है नद्यौ ॥२॥ 


मूलम्‌ । 
न जातु विषयाः केऽपि स्वारामं हषेयन्स्यमी ! 
सक्त कीपल्लवभीतमिवेभल्निम्वपल्लवाः ॥ २ ॥ ` 
पदण्देदः। 
न, जातु, पिथयाः, के, श्चपि, स्थारामम्‌, हर्ययन्ति, चमी, 
सश्र फीपन्नयप्रीतम्‌ , इव, उभम्‌ , निम्बपन्नवाः ॥ 
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< ४) 
द्मन्बयः। शब्दाय । | ्रन्वयः। शब्दाय" । 
श्ममन्मे सण्दकी 
के प्रपिनकोदं भो | सदफीपटवप्रीघम्‌= 1 पर्षा से 
विषयाः=पिषय ^ भ्रस्न हुए 
न जातुकमी नष्टौ इमम्‌=हाीको 
स्वारामम्‌-स्वाप्माराम को निम्बपटवाःमीम ॐ पते 
हर्पयन्ति=द्ित श्रते र ५ न्चक्पफो 
दूवनमैषे न दृपंयन्ति= | मपतषटरतेर। 
मवरा्ष। 


हे शिष्य! जो परप पने आाप्मामे टी रमण यरे, उका प सपने श्रालामे ष्टी रमण यरे ड 

साम व्यातमाराम्‌ हं । ह्‌ श्रार्माराम कदापि प्रियो की प्रि 
; से श्र उनके भोगनेसे हणं को नी प्रात होता है | क्योकि बह 
“ विष्यो को तुच्छ जानता है। श्र्थात्‌ वरिपयम्जन्य सुख को वह 
„ मिष्या जानता रौर विषय-मोग भी उस श्राप्माराम को र्प-युक्त 
नही कर सकते ह । क्योकि पनी सत्ता से रहित है । जेते स्तक 
जो मधुर रसवाली बेलि है, उस वेलि फे पतते जिस दस्ती ने खाय है 
उसको कटुरस॒वल नीम के पतते हषं को प्रा नह कर सकते है 
वैसे भसे आप्मानःद का श्नतुमव किया है, उसको विषयानन्द 


नही श्रानन्दिति.कर सक्ताहै॥३॥ 
मूलम्‌ । 
“> यस्तु भोगेषु- मुक्त षु न भवत्यधिवासितः। 
अमुक्त षु निराकांच्ी तादशो भवदु्लभः ॥ ४॥ 


मत्र प्रकरण 1 २५५ 


पदष्ठ्रेदः। श 
यः, ठु, भोगेषु, भुक्तेषु, न, भवति, चथिवासितः, अमुक्ते, 
निराका्ी, ताटशः, मवदुलंभः ॥ 


श्नन्वयः। शब्दार्थ । | श्नन्ययः। शब्दार्था । 
यनो न्वर्‌ 
भुक्तेयुनभोगे इर श्रभु्षुन्धयङ्न पदाथ विपे 
भंगेपुनमोगे मे प्तिराकांकीनपाकांशा-रहित रै 
प्रपधव्रलतः=मास तादसाः=देसा मनुष्य 
म भृवतिननद। होत दं भवदुलभःसंसार मे दुलंम र॥ 
भावार्य | 


््ठवक्रजी कहते है कि षि जनक ! जिस पुरुष की भोगे हर भोगो म 
भासक्षि नही है, यौर जो नी भोगे हए भोग ह, उनमे उसकी श्राकांसा 
भी नदी, पस्तु जो ्रपने मासार्मेष्टी तृप्त है,प्रसा पुरुष संप्र 
सागर विये करोडोमें एकी है, छ्रयवा एक मी दुक्लम ह॥४॥ 

मूलम्‌ । 0 
वुभुचतुरिह सस्रे सुसुक्ुरपि दश्यते! . 
भोगमोनिराकां चतौ विरलो हि महाशयः ॥ ५॥ 


पद्र्ठद्‌ः | 
-- बुभुक्षुः, इट, समार, मुमृन्ः, चपि, दृश्यते, मोगमोष्ठनिरकांक्ी 
धिरेलः, हि, महाशयः ¶ 


२५६ भष्टावक्र-गीता भा० ठी सर 


अन्वयः। शब्दार्थ । 1 ्मन्वयः 1 शब्दार्थं । 
बुभुदुः=मीग की इस्घावाला दिन्परन्तु 
श्मपन्प्रौर विः भोग श्रौ मोष 
सुमु्षः=मोर की दच्चाषाला र मीन षी श्रारासै ` 
इटस निरा रषि 
संसारे=मंसार विपे प्रिरलःन्कोष विरलाष्ी 
द्श्यतेन्दैसै जाते मदाशयः=पष्टापुर्प द ॥ 
मावर | 


, _ म्म संसार भुषुजु घनेक थ के दिखाई पडते दै, परन्तु जे 
भोग शौर मोन्न दोनो की आकत्ना से गहितहो प्रर महान्‌ परि 
पूं ब्रह्म चिपरे शुद्ध अरन्त क्ण से दिवित हो, सो दूतम ३ 1 
गीताम भी भगवान्‌ ने कहा है-- 
भयुष्याणां सदसेषु करिचदयततति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां करिचन्मां पेत्ति त्यतः ॥ १ ॥ 
हजारो मनुष्यो मे से कोर एक मतुष्य अन्तःकरण की शुद्धिके 
तिथे यत्न करता है, फिर उममे से मी को एक विरला पुरूष श्नासा 
को यार्यं जानतादै।॥५॥ 
पलम्‌ । + 
धमौथैकाममोचेपु जीविते मरणे तथा । 
कस्याप्युदारचित्तस्य हेयोपादेयता न हि ॥ ६ ॥ 
। पदच्छेदः । 
धमोरयापोहषु, जीविते, मरणे, तया, कश्य, शपि, उदार 
चित्तस्य, ्ैयोपादेयता, न, दि ॥ 


सत्रहर्योँ करणं | २५७ 


श्मन्वयः। शब्दार्थ । | श्रन्वयः। शब्दार्थ । 
घर्मर्थका- { धर्म॑, श्रथं, काम कस्य=किस 
ममोक्तषु ! रौर मोत ग्वे | उदारचित्तस्य=उद्ःरवित्त को 
जीविते=जीने विये हेयोपादैेयताचत्याग श्रौर ग्रहण 
तथान्नौर न हिन्द 
मरणे=मरण विपे 
भावार्थ | 


दे शिष्य ¡ रसा पुरुप संसार विपे दुर्लभ है, जो धरम, शर्ध, काम 
श्मौर मोक शौर जीने-मएने मे उदासीन दो अर्थात्‌. उप्तको सुखाकार 
दुःखाकार इत्ति न न्यापे, पने श्दधैत त्राता मे शान्त होकर स्थित 
रदे । सुखदुःख सपेकिक टै । जिसको सुख होता है, उसौ को 
दुःख भी होता है | जिसको दुःख होता है, उस्ती को सुख भी होता 
है| हे प्रिय } तुम इन दोनो से रहित होकर विचरो ॥ ६ ॥ 


मूलम्‌ । 


वाञ्ा न विश्वविलये न द्वेषस्तस्य च स्थितौ । 
यथा जीविकया तस्माद्धन्य आस्ते यथासुखम्‌ ॥७॥ 


पदष्ठेदः | 


याञ्चा; ना विश्वविलये, न्‌) देष तत्य; चः स्थितौ, यचा, 
जीविकया, तस्मात्‌ , धन्यः, च्नास्ते, ययासुखम्‌ ॥ 


२५८ ष्टावक्र-गीता भा० दी° सर 


श्न्वयः। शब्दार्थ । | श्रन्वयः । शब्दार्थं । 
िश्वविलये ननर्द 
॥ि ॥ पिरवके लय होने नि=नर् 
मे तस्मात्‌-दस कारण 
वान्डारदच्छ" धन्यः=धन्य पुरप वड दै 
नहं मजो 
चमौ । त भाभी 
` पिकः यथाप्रा) =) 
तस्य~उसकटी यथाजीषिकया= ॥ विका दवारा 
पस्थितौ=स्थिति में ययाघुलम्‌-लपूवक 
द्रोप.देष श्रास्ते=रदता है ॥ 
रि 
भावा | 


श्ष्टावकरजी कटे है कि हे पुत्र ¡ विरवकेलयष्ोने की च्छा 
जिस विद्वान्‌ को नही है, रौर विश्व के स्थिर रहने मे जिसको देष 
नही दै, भर्ात्‌ श्रपञच रदे अथवा न्ट हो जाय, आर्‌ जो शपते 


को विश्च का साक्षी भगिष्ठान्‌ सममकर स्थित है बही शरिद्रान्‌ 
ङतषव्य है, न्य है, पूजने-योम्य दै ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ । 


कृतार्थोऽनेन ज्ञानेनेस्येवं गलितधीः छती । 
पश्यञ्छरवन्‌स्प्रशलिघन्नशन्नास्ते यथासुखम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेदः । 
इृतायैः, अनेन, ज्ञानेन, इति, एवम्‌ , गलितधीः, कृती, परयन्‌ , 
शवण्वन्‌ , स्न्‌, जिन्‌ , अरनन्‌ , आस्ते, यथासुखम्‌ | 


सृत्रहवोँ प्रकरण । ५६ 


न्ययः। शब्दार्थं \ | न्वयः । शब्दार्थ । 
भनेन=दस ` पश्यय्‌=देखता हुश्रा 
क्नेनन्छान से शएवन्‌=ुनता हया 
कृतार्थः कृताथ ह्र स्शन्‌-स्पर करता हभ 
इति एवम्‌ दत रकार , _ निघ्न्‌=सूघता हु 
गलिततघीः= { गित इद ट द्धि | श्श्नन्‌=लाता हुधा 
निसष्ी, पसा यथादुपमू=छष पूवं 
फतीनशानी पुरुप श्रास्तेनरहता हे ॥ 
भावार्थ | 


मर द्रेत चातमञान द्वारा कृताय इथा ह, देती इद्धि भी जित 
षिद्रान्‌ की उतपन्न नदी हयोती ह, घनौर श्राह्यरादिको को करता हा 
मी जो शरीरसुव को उद्लेघन करके स्थिति होता ह, श्वर धाय 
इन्रयो के व्यापा्योकेदोनेपर भी श्रज्ञानी मूर्खोषी तरह खेद 
मदी करता दै, धौर जो खदा ह्या, वैठा इश्चा, चलता श्रा भी 
समाितचित्तवाला है, वदी धन्य है, व बरद-र्प & ॥ ८ ॥ 


मूलम्‌ । 
शून्या ष्षटथा चेष्टा विकलानीन्द्रियारि च । 
न स्ष्हा न विरक्तिर्वा चीणसंसारसागरे ॥ ६॥ 
पदष्टेदः। 


शृन्या, ष्टिः, इया, 1 विकलानि, इन्दिपाशि, च, न, सृ, 
ने, पिरक्तिः, वा, पीएसंप्तारसागरे ॥ 


२६० श्यष्टावक्र-गीता भा० री° स० 


छ्न्वयः । शब्दार्थं । , ्रन्वयः। शब्दाः । 
नाण्हु्रा हे सं पिविकलागनिन्विकल षो गई द 
श्लीणसंसार्‌ ) सार-रपी समुद न्न त 
सागरे 1 पेते प्प स्प्हान्हच्छाहं 


व्‌ वा=चौर 

दष्टःशून्याचयि शून्य हो गदं ह 

चेष्टाब्रथान्व्यापार जाता रहादहं 
इन्दरियाणि~दन्दियं 


नन 
विविर्सक्त-विरक्रता टे॥ 





भावार्थं | 
हे शिष्य | जिक्त पुरुष का संसार-सागर तीण हो गया है, उस्तको 
विपय-मोरगो की इच्छा भी नदी रहती है, रौर न उनसे विरक्ति होने 
की दृष्टा उप्तको रहती है । उस विद्वान्‌ का मन॒ ऋौर शररेन्धिया- 
दिक वालक या उन्मत्त की तरह यपने व्यापारो से शून्य रहते दै 
श्यौर उतस्के शरीर की चेटा मीब्रयाहीदह्ोतीहै। उसकी इन्धियौँ 
सव निर्बल होती. । मामे स्थित इए विषयों का निणंय नही 
कर सकता दै । गीताम मी कदा है-- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां नागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति मूतानि सा निशा प्रयतो पुनेः ॥ 
सम्पूणं भरतो की जो ्ासज्ञा न-रूपी रात्रि हे, शीर जिसमे सत्र 
भूत सौर इए है, उसमे विद्वान्‌ जागता हे । जिस श्रज्ञान-रूपी दिन 
भ सब सूत जागते है, उसमे विद्वान्‌ सोया इया रहता है ॥ ३ ॥ 


ध पूर्‌ । 
न जागति न निद्धाति नोन्मीलति न मीलति । 
अहो परदशा कापि वतेते मुक्रचेतसः ॥ १० ॥ 


सृत्वा प्रकरण । २६१ 


पदच्छेद ( 
न, जागर्ति, न, निद्राति, न, उन्मीलति, न, मीलति, चहो 
परदशा, फ, शपि, वतते, मृक्तचेतस ॥ 


सन्वय । शब्दार्था ¦ । श्यन्वय । शब्दार्थ । 
न जागक्षिनन जागता प्महो-धाश्चयं £ फि 
न किद्राप्तिनत सोतार कार्पपिकैसी 
न उन्मीजप्तिन पलक को खोकतादे परद्शानउष्छृष्ट द्रा 
भीर्‌ ॥ मुक्षचेत्तस'न्वानी ची 
_ [नपलकषोयदु वतंते=वर्तती र ॥ 
न मीति { करतादै 
मार्थं | 


हि शिष्य | पिन्‌ रेते दिन तरिपे जागता नही है 1 म्योकि जो 
जागता है, वह्‌ नेत्र के पलको को खोलते रहता है । श्चर्थात्‌ बाह्म 
विषयो को देषता है, शौर स्मरण मी करता हे । ज्ञानी वाह्य चिपयों 
फोन देखता है, श्रौरन स्मरण फरताहै। इस चास्ति उह जागता 
नदी है, यर ज्ञानमान्‌ सोताभी नीह | स्योकिः जोसोता है, 
ब मेनो केः पलकों फो वद्‌ षर्‌ लता है । शरीर इती कारण त्व यद 
वाटर के फिसी पदार्थं फो नदी दैवता है, सो ग्द्ान्‌ रा नष्यी 
क्रतारै, किन्तु वादरके सव पदार्थो कौ त्र्य रूप करफे देवता ६। 

भ्न रेते इानगन्‌ की कौन दशा हत्ती 

उत्तर-घदो, यदा श्राथर्यं हे कि शान्तचित्तयाना कोई क्षानी 
एक घलीगिक उछृ्ट तुरीय श्यस्य को प्राप्त क्षेता 2, उस्र दशा 
फा ध॑न चर्ममुख से बादररे ॥ १०॥ 


र्पम्‌ अष्टावक्र-गीता मा० टी° सष 


गृलम्‌ । 
सर्वत्र दश्यते स्वस्थः सवज्र विमलाशयः । 
समस्तवासनामुक्रो सुक्रः सर्वत्र राजते ॥ ११॥ 
पदच्छेदः । 
सर्वत्र, दृरयते, स्वस्थः, सर्वत्र, विमलाशयः, समप्तव्रासनापुक्त, 
गुतः, सर्वत्र, राजते ॥ 


न्वयः । शब्दार्थः । | श्रन्वयः। शब्दार्थः । 
भु्ः=जीवन्मुकत तानी रश्यतेधिललाई देता है 
सर्वु्र=सव जगह चनप्रौर 
स्वस्थः=गान्त ह्या सर्वव्र=सष जग । 
सर्मत्रसव जगह समस्तवासना-. ॥ ५ रना 
् निर्मल श्न्तःक- मुक्तः ` (सेरिति 
पिविमलांशयः= ॥ ध सक क 
भावार्थं 


श्रव ज्ञानवान्‌ की अलौकिक दशा को दिखलते है-- 

हे शिष्य ! विद्वान्‌ जीवन्मुक्त सर्वत्र सुख-दुःख मे स्वस्थचित्त रता 
है । चज्ञानी सुखम हं को प्मौर टु.ख म शोक को प्राप्त दोता है| 
ज्ञानवान्‌ सुख-दु-ख शौर ्ष-शोक को बराबर जानकर, श्रपने 
श्मास्मानन्द मे मग्न ग्हताहै। 

ज्ञानी मित्रस्तेराग श्रीर्‌ शत्रु से द्रोप करता है । ज्ञानवान्‌. शत्र 
शीर मित्र मे समदृ्िवाला रहता है । विद्वान्‌ सम्पूणं व्रिपय-वासना् 
से रदित होकर जीवन्मुक्त होता इच्मा सम्पू श्मवस्थाश्रों म एकस 
ज्यो करा ध्यो प्रकाशमान रहता है॥ ११॥ 


सत्र प्रकरण । २६३ 


मूलम्‌ 1 
पश्यज्छरवन्‌ स्प्शज्जिघन्नश्नन्‌ शहन्‌ वदन्‌ चजन्‌। 
ईहितानीहितेसु करो सुक्र एव महाशयः ॥ १२॥ 
पदनच्चेदः | 


पस्यन्‌, शुएवन, स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌, श्रन्‌) गृहन + वदन्‌ ) 
नजन्‌ , ईृदितानीहितैः, मुक्तः, युक्छः, एव, महाशयः ॥ 


श्मन्ययः। शब्दा । | न्वयः 1 शब्दाय 1 
पश्यम्‌-देश्ता हुधा व्रमनूच्जाता हुश्च । 
शुएवेम्‌-सुनता हा ईितानीदितेः=राग-देष से 

स्पशम्‌=स्परे करता दुभा सु्षःच्ूटा दुभा 
नििघ्रनू-सूं चता दुभा एवन्निरखय करके पैसा 
प्रएननु=खषता चा मदाशयः=मदार्मा पुय 
गृषठस्‌-प्रहण करवा हुधा मुक्षम=जानी है॥ 


घदुम्‌=वौलता हुषा 
मावा्ं। 
स्व॑र देखता इश्मा, सुनता इघा, स्पशं करता इमा, सूधता 
हृध्या, खाता इथ, प्रहरण करता ह्या, बोलता इया श्रौर चलता 
हामी इष्ठृद्रपसे रदितष्टी होता । क्योकि उस्तकः चित्त 
महान्‌ ब्रन धिषे स्पित दै, सौर इसी से ष जीवन्मुक्त दै ॥ १२ ॥ 


न निन्दति न च स्तौति न हप्यत्ति न कुप्यति । 
न दद्धाति न शहाति सुक्रः सव च नीरसः ॥१३॥ 
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पदच्छेदः । 
ने, निन्दति, न, च, स्तौति, न, हष्यति, न, कुप्यति, न, ददाति, 
ह. न, 
न, गृहणाति, मुक्तः, सवत्र, नीरसः ॥ 


(५ 
श्न्वयः। शब्दार्थं ! ] श्रन्वयः। शब्दार्थं । 
न निन्दुत्ति=न निन्दा करता है न दुदातिनन देता दै 
चौर न गृहातिन ज्ञेता (1 
न स्तौत्ति=न स्तुति करता दै सुक्=सानी 
४. 6. ९, 
_ [नदेषकोषात्त सव त्र=सर्वत्र 
न हस्य { होता नीरसः=रस-रदित १ ॥ 
न शुप्यपति=नं क्रोध करता है 
भावार्थ | 


श्यव जीवन्मुक्त के नक्तण को दिखाते है-- 

जो जीवन्मुक्त है, वह न किसी की निन्दा कए्ता है चौर न स्तुति 
करता है, ्यीर न हर्षं करता है, रौर न कमी कोप को प्रपत होता 
ह, याने जो संसारी पुरुप जीवन्मुक्त को श्नादर-सम्मान कपे है 
वह उनकी स्तुति नही करता है, श्रौर जो उसको निरादर करते 
दै; उनकी वह निन्दा नही करतादै, श्मौर न वह ति उत्तम 
खान-पान श्रादिकोके प्राप्त होने पर दपं को प्रप्त होता है, मौर 
न धृत-दीन वासी मोजन मिलने से वह शोक करता है, श्रौर न 
किती से शरीर के निर्वाह के सिवाय श्रभिक वस्तु कै प्रहरण करने 
कीद्च्छा करता है, चनैन प्िसिीे लेकर दूसरे को देता है, 
शौर न किसी से किसी को कु दिलवाता दै, चर्तु. सदाह 
श्पने श्राप म्न रहता दै । 


स॒त्रहवां प्रकरण 1 २६५ 


म्रश्न--संसार मे तो लोग नन रहनेवाले को जीवन्मुक्त 
कहते है, ओर्‌ कोई-कोई भिका मोँगकर खानेवाले को जीवन्मुक्त 
कते है । 

उत्तर--संसारी लोग सकामी द्योते है] जो सकामी होते दहै, 
उनको नही मालूम होता है कि कौन ज्ञानी है, ्यीर कौन श्ञानी 
है ] श्रीर उनको सत्य-अरसत्य का किविक भी नही ह्येता है | वे दम्भ 
मरपसते है,जो हठ से वरस्लो को व्यागकर मान केवास्तेनंगे 
रहते है, रौर शिष्यो के कान पूकते है | एक से दन्य लेकर दूसरे 
सोदेतेहै, या नामके वास्ते मठादिकों को बनाते हैँ | वे जीवन्मुक्त 
कदापि नही हो सक्ते ्। वे मी चेले की तरह सकामी हैः उनके 
चेलो भ की-पुत्रादिकों की कामना मरी है, उनके कल्याण कै लिये 
वे चेते नगो को गुर्‌ बनाकर उनकी सेवा करते है । जितत महात्मा 
का चित्त विपय-मोग मँ है, वह वर्य नरक को प्राप्त होता है। 
चाहे वह कितना ही नंगा रहे रीर पाखण्ड कर । 

दृषटान्त--एक महात्मा एक राजा के मन्दिर मे बहुत काल तक्‌ 
रहै । एक दिन वे मर गए । उप्ती दिन राजा भी मर गया। 

उस नगर के वाहर जगल मे एक तपस्वी योगी रहतेये। एक 
श्रादमी उनके पापस वैडा था.। तपस्वी कुचं सोच करके दँसने लगे, 
तव उस्र आदमी ने पएृद्का कि महाराज विना प्रयोजन ्ाज आप 
क्यों हसते हयो ? उन्दने कहा, दम विना प्रयोजन नही हसते है, 
किन्तु राजा के पास जे! महात्मा रहते पे, वे मर गये है चौर राजा 
भमर गयादहै। मौर रजा स्वगं मे गया श्रौर्‌ महात्मा नरके 
गये 1 क्योकि राजा का मन महात्मा म रहता था | सी वास्ते बद 
स्वम म गया। उसको वैराम्य बना रहता था श्रौर महाला का मन 
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राजभोगौ मँ रहता था श्रौर वैराग्य से शून्य रहता था, इसी वाते र 

नर्क को गए | 

दार्शन्त--चाहे करितनाश्ही नगा रहे, वह कदापि जीवन्मुक्त 

नदी हो सकता दै । जो रास्ना से रहित दै, वही जीवन्मुक्त दै ॥ १३॥ 
मूलम्‌ । 

सानुरागां च्ियं दष्टा मृद्युः वा समुपस्थितम्‌ । 

अविह्वलमनाः स्वस्थो सुक्र एव महाशयः ॥१४॥ 
पदच्छेदः |. 


सानुरागाम्‌› यम्‌, दृष्टा, मृदुम्‌ , वा, समुपस्थितम्‌, यविहल- 
मनाः स्वस्यः, मुक्त एव, महाशयः ॥ 


श्रन्वयः । शब्दार्थ । | श्रन्वयः। ६ 
सातुरागाम्‌ =प्रीति-युक्र _ [ भ्याकुलता-रहित 
प्लियम्‌-खी को अरविहलमना.= { होता इभा 
वानप्रौर +वन्मौर 
सयुपस्थितम्‌ = समीप में स्थित स्वस्थः=शान्त होता धा 
मृल्युम्‌=ख्ल्यु को मदाशयः=महपपुरुष 
रप्टूवा=देखकर „ एवगिशचय करके 
स॒क्त"=ानी है ॥ 
भावार्थं | 


धनुराग चर्थात्‌ प्रीति के सदहितसखी को देख कारके -जिसका 
मन कमात. नदी होता दै! नौर गरष्यु कौ समीप स्थित देखकर 
जिसका मन्‌. मुय को नदी परा ता है, किन्तु च्रपने श्मात्मानन्द 


मे घ्ानन्द रदता दै, वदी जीमन्ुक्त है ॥ १४ ॥ 


सत्रहवाँ प्रकरण । ६७ 


मूलम्‌ । 
सुखे दुःखे नरे नायो संपत्सु च विपत्सु च । 
विशेषौ नेव धौरस्य सवेत्र समदर्शिनः ॥ १५ ॥ 
पदच्छेदः} 


सुखे, दुःखे, नरे, नार्याम्‌ , सम्पत्सु, च, विपत्सु, च, विशेषः, न 
एव, धीरस्य, सर्वत्र, समदर्शिनः ॥ 


स्वयः । रब्दाथ । | च्रन्वयः 1 शब्दाथं । 
सुखेनुख विपे विपत्सुषिपत्त्ो मे 
दुःखेन्दुःख विपे सव्रनसवेश्र 
नरन विपे समर्दाशिनः=ममदरी 
नार्याम्‌-नारी धिपे घीरस्यन्डहानीका 
सम्पत्सु=सम्पत्तर्णो भे प्ियेपः सन्भेद नही ॥ 
भावार्थं । 


जिसका चित्त सुख-दुःख मे सम रहतां दहै, अर्थात्‌ शरीर को 
श्मति सुख होनेसेजो दषं को नह्य प्राह होता है, श्र शरीर कौ 
खेद द्यौने से जो शोक को नही प्राप्त होता है, आर सम्पदा के प्रा 
ष्टोने पर जिसको षं नदीं होता है, आर भिपदा के श्राति पर 
जिसको शोक न्प होता हे, यही जीवन्मुक्त है ॥ १५ ॥ 

मृलम्‌ । 
न हिला नैव कारुण्यं नोद्धत्यं न च दीनता । 
नाश्चयं नेव च चोभः त्तीणसं सरणे नरे ॥१६॥ 
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पदन्छेदः । 
न, हिसा, न, एव, कारुण्यम्‌ , न, श्रौद्त्यम्‌, न, ऋ दीनता, 
न, आर्यम्‌, न, एव, च, ष्टोम, प्षोणसंसरणे, नरे ॥ 


+ 
न्वयः । शब्दाय । | 1 । शब्दाय । 
च्तीणसंसररे सीग हुशाहे संस'र | न श्मौद्धत्यम्‌-न श्रनघ्रता हे 
सीयासंसरगो= { जिसका पेसे चनौर 

नरे=मभुप्य चिषे म दीनान दीनता दै 
् ६ ~ 
न हिसानन सा हे न ्माश्चर्यमू=न आश्चयं हे 
> ~ 
ने कारएयम्‌=न दयालुता ह नक्तोमःन्नजोमष्॥ 
भावार्थं । 


जौ वासना-रहित पुरू वे साथ न द्रोह करता है मरन दीन 
के साथ करुणा करता है, रौर न शारीरिक सुख के सिये किसी के 
श्रमे हाथ बढाता है, मरन कमी आशर्यं को प्राप्त होता दै, चौर 
न कभी प्ोभ को प्राप्त होता है, वही पुरुप जीवन्मुक्त है ॥ १६॥ 


मूलम्‌ । 
न सुक्को विषयद्रष्टा न वा विषथलोलुपः। 
असंसक्रमनाः नित्यं पराप्ताप्राततमुपाश्नुते ॥१७॥ 


पदच्छेद. । 
न, सुक्रः, विषयद्ेटा, न, बा, विपयलोलुप, च्रसंसक्तमनाः, 
निष्यम्‌, प्राप्तम्‌, उपाश्नुते ॥ 


1 


सत्र प्रकरण । 


च्यन्वयः 1 शब्दार्थः । | श्चन्वयः 1 २ ४ 
सुक्तः=गीवन्मुक्त प्रासक्कि-र 
त ्टा= ( न विषय मँ द्वेष | श्रससक्रमनाः-+ मनवालाष्ोः 
न ¶वषयद्े { करनेवाला है ह्या 
वारप्रौर पाप्परा्म्‌= { भाप श्रौर शपा 
म विषयलोलुपः {र क = ४ 
र 2: उपाश्नुते-भोगता हे ॥ 
त्यम्‌-स्दा $ 


भावार्थ | 


, जो विष्यो के साय देप नही क्ता है, श्रौर जो भिपय-लोलुप 
नक्षी है, किन्तु असक्त मनवाला है, ्र्थात्‌ जिस्तका मन कही 
श्मासक्त नही है । प्रार्धवश से जो प्रा होता है, उसको भोगता 
है ( जो नद्य प्रात होता, उसकी इच्छा नी करता है, वही जीपन्मुक्त 
कय जाता है ॥ १७ ॥ 


मूलम्‌ । 
समाधानासमाधानटि ताहितविकस्पनाः । 
शुन्यचित्तो न जानाति केवल्यमिव संदिथतः॥१८॥ 
पदच्छेदः | 


समाधानासमाधानदितादितविकल्पनाः, शृन्यचित्तः, न, जानाति 
ैवल्यम्‌ , इव, संस्थितः ॥ 
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पदच्छेदः । 
न, हिसा, न, एव, कारुण्यम्‌ , न, श्ौद्धव्यम्‌, न, 
न, श्रा्र्यम्‌, न, एव, च, च्तोम., क्ोणसंसरणे, नरे ॥ 


प्मल्वयः । लब्दाथ 1 | व 1 
त्तीणसंसरो= सी हरा संसार | न श्रौद्धत्यमू्‌-न च्चनन्रता 
= ॥ जिसका दे ववनपरीर 
नरे=मभुप्य विपे न दीमताच्न दीनता 
न हिसा~न दिस दै न ्राश्चर्यम्‌=न भारचयं द 
न काररयम्‌=न दयालुता ह नन्ोभः=्नषोभषह॥ 
भावार्थं | वि 


जो वासना-रहित पृरर्पो के साय न द्रोह क्ता है श्रीरन ५. 
के साथ करूणा कता है, मौर न शारीरिक सुल के लिये किसी 
शाने हाथ वदढातादै, यौरन कमी आश्वं को प्रात होता दहै, घ 
न कभीक्तोभको प्रात दोता है, वही पुरुप जीवन्मुक्त टै ॥ १६॥ 


पूतम्‌ । 
न सुक्को विषयद्ध टा न वा विचथलोलुपः। 
असंसक्रमनाः नित्यं पाताप्राप्मुपाश्सुते ॥१७। 


पदच्छेदः । 
न, मुक्तः; विषयदे्ा, न, वा, विपयलोलुपः, ५५ 
निस्यम्‌ , प्रातप्राप्तम्‌, उपारतुते ॥ 


सृब्रहर्वा प्रकरण 1 


इव [शा मरम | = न तप्यते ४ 
मावो | 

आष्टावक्रजी कहते दै कि हे जनक ] जो विद्वान्‌ भ्यं" मम मभि. 
मान से शुन्यं हे, यर्थात्‌ ह मै द्र सौर ध्यह्‌ मेरा है" इस प्रकाः 
के खभिमानसेमीनोरक्टिति दै, रौर श्िष्रानचैतन से उतिगित 
किञ्चित्‌ मी सत्य नही हे, रेते निवाला जो पुरुष॒ है, बहस 
व्यवहारी को_ करता. इथ्य- मी. कुद नदय करता है | क्योकि उसने 

कुत्व छ्रमिमान नदी है ॥ १९ ॥ 


ूलष। 


मनःप्रकाशुसंमोहस्वभ्रजाड्यविचजितः। 
` दश्षं कामपि संप्रातो भवेदूगदित्तमानृसः ५२०॥ 
पदच्छेदः! 


मनःपरकाशरघंमोदस्वक्ननाञ्यविवर्जितः, दशाम्‌, काम्‌, अपि 


त्र 9 
संप्राप्तः, मतरेद्‌, गलितमानसः 


पन्वयः । शब्दाय पन्वयः शब्दाध 
ग्लित- | गलित इभा हे मन छअपिनमी 
1 व ध । काम्‌=किस श्रनिवंचनीय 
मनका ] नत दृशामूदरा को 
शसंमोद- ( स्वम शौर जदला सपान 
सयः | अयाद्‌ पपु से मवेत्‌ =दीता दै 


वशत होतः इरा 
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¢ 
छन्बयः। शब्दाथः । | श्रन्वयः । शब्दाय 1 
बाहर चे शून्य जानात्ति=वानता हे 
शून्यपचित्तः ॥ 
धू च्वित्तवाला न + परन्तु=परम्ब 
समाधान चौर 
५ शरसमाचान.षित | = कैवल्यमू=मो-रूप 
धा ग वकलन दत-= शरीर श्रदित ष्क इवेन्सा 
ल्पनीः ( कल्पना को संस्िथितः=स्थित हे ॥ 
ननदी { 
1 भावाय | 


जो समाधानता सौर असमाधानता को अर्थौत्‌ हित श्रैर अदित 
की कल्पना को नही जानता है, रसा शुन्य चित्तवाला जो विदेह 
कैवल्य को प्राप्त ह्या है, वही जीवन्मुक्त है ॥ १८ ॥ ॥ 


निमेमो निरहङ्गारो न किञ्चिदिति निरिचतः 
अन्तगंल्लितसर्वांशः ढुव्॑नपि न लिप्यते ॥ १६ ॥ 
पदच्छेदः } 


निममः, निरहङ्कारः, न, किञ्चित्‌, इति, निधितः, श्रन्त्गलित- 
सर्याशः, कुर्वन्‌ , श्यपि, न, सिप्यते ॥ 


प्रन्वयः। शब्दाय । | न्वयः । रब्दाथ । 
श्रम्वन्तर मं नि्ममः=्ममता-रदित हं 
गणित हो निरहृ्ारः=घष्ङकार रदित 
प्न्वर्मलितसर्वारा= गद क ० ५ 


सकी, रेसा निशुषय करता 
{ षुरष निश्च: 1 मी 


सृत्रहवाँ प्रकरण । 


कुर्व्‌ { हां | न न्लिप्यतेन { श 

भावो) 
ऋ्टायक्रयी कहते ह कि हे जनक { नो निद्रन्‌ तरह! मम यमि. 
मान से श्य है, अर्थात्‌ "यह भै ह अौर यह मेरा दै", हस प्रकार 
वे, अभिमाने मीनो रद्वित है, नौर श्रधिष्टानचेतन सै अतिरिक्त 


किञ्चित्‌ मी सत्य नदी है, रेसे निश्चयवाला जौ पुरुप दे, वह. सवं 

व्यवह को करता इष्य मी कुद नह कर्ता है । कयि उसको 
कतृ च श्मिमनि नद्ीदहं॥ १९) 
मूलम्‌ । 


समनःप्काशसंमोहस्वभरजाङ्यविवजितः। 

दश कामपि संप्राप्तो भवेदूगलिततमानसः ५९०५ 
पदच्छेदः 

मन.परकाशसंमोहस्वप्नजाञ्यविवकितिः, दशाम्‌, काम्‌, अपि, 


9 
संप्राप्त, भवेत्‌, गकितमानस्तः ॥ 


्रन्वयः। शब्दार्थ 1 | च्नन्वयः। शब्दाथ 
गालत- } गित इमा रे भन द्मपिनमी 
मनसः | जिसका, दसा ज्ञानी काम्‌-किसख अनिवंचनीय 
मन्‌ 9 न 9 द धथ अ 
~ , स्वर रौर जदा सप्रप्ठ-नमरह्त 
स्वप्रजाडङ्य | श्र्थाव्‌ सुपुत्ति से मवेत्‌-हीतग दै 


एवर्बानिवः | चित रोता इभा 


अटारहवाँ प्रकरण । 
मूलम्‌ । 
यस्य ोधोदये तावर्स्वप्रकवद्धवतति भ्रमः 
तस्मे सुखेकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः | 


यस्य, बोधोदये, तावत्‌ , स्वप्वत्‌, भवति, भ्रमः, तस्मै, सुतैक- 
रूपाय, नमः, शान्ताय, तेजसे ॥ 


छन्वयः । शब्दार्थ ¦ | अन्वयः । शब्दार्थ । 
. {नित्केबोध तस्मेनउस 
यस्य बोधोदये 1 न+ दोने | घसैकरूपायन्ानन्द-र्प 
तावत्‌=पहले शान्ताय~=एन्त-षूण 
भ्रम. भ्रान्ति चन्प्नौर 
स्यप्रवत्‌=स्वप्न के समान तेजसेन्तेजोमय रूपए की 
भवप्तिरोती है नमः=नमस्कार दै ॥ 
भावार्थं | 


अव व्टार्दवें प्रकरण का प्रारम्म वरते है - 
इस प्रकरण मे शान्ति की प्रधानता को दिखलाते हए ग्रयम 
शान्त-रूप परमात्मा को नमस्कार करते हैँ | जो भ्राता शन्त-देप 


२७२ अष्टावक्र-गीता माऽ री सष 
। 
मावाथ। 


हे शिव्य } यित हो गई है भन्तःकरण की इत्ति जिसकी, अर्थात्‌ 
जिस धिदवान्‌ कै मन के सङ्गल्प-पिकल्पादिक नक्टी फुरते है, रीर 
दूरदहो गया है स्ी-पुत्रादिकों से मोद जिसका, यन्तयत्मा की तख 
हि चित्त का प्रवाह जिसको, शरैर जो जता से रहित ट, सपने 
श्मात्मानन्द मे सदैव ही स्थित है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ २०॥ 


इति श्रीच््टायक्रगीतायां सप्तदशक प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अटारहवां प्रकरण । 
-6>ॐ 
मूलम्‌ । 


यस्य॒ वोधोदये तावरस्वस्नवद्ववति भ्रमः । 
तस्मे सुखेकरूपाय नमः शान्ताय तेजत्ते ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः । ५५ 
यस्य, बोधोदये, तावत्‌ , स्ववत्‌, भति, भमः, तस्मै, मुैक- 
रूपाय, नम , शान्ताय, तेजसे ॥ 
प्रन्ययः । शब्दार्थं । | श्रन्वय. । शब्दार्थ] 
९ जित्के बोध तस्मै=उस 


यस्य बोधोदये 1 व. होने | छुतैकर्पायनमानन्द-रूप 


लाषततमहे शान्तायनणान्त-रूप 
श्रम=प्नान्ति चन्र 

स्वप्रवत्‌-स्वमर के समान तेजसे=तेजोभय रूप फो 

भवतिहती दै नमः=नमस्कार 


भागार्थं | 
श्व त्ारहवें प्रकरण का प्रारम्म करते ह-- 
इस प्रकरण म शान्ति की प्रधानता को दिखलाते इए प्रथम 
शान्त-रूप परमात्मा को नमस्कार करते है । जो श्रते शान्त-लेष , 
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४५ 
भाराय। 


है श्षिष्य 1 गलित ष्टो गहै चन्त करण की वृत्ति निस्तकी, धर्थात्‌ 
जि पिद्रान्‌ के मन कै सद्धल्प-परिकल्पादिक नदी फरते ह, धप 
दूरद्टोगयाहै न्नी पुत्रादिर्को से मोह जिसका, अन्तशत्मा की तफ 
हि चित्त क प्रमाद जि्तका, ्यीरजो जङ्तासे रिति, पने 
श्ात्मानन्द मे सरव ही स्थित है, यष्टी जीमन्भुक्त कटलाता है ॥ २०॥ 


इति श्रीश्च्टापक्रगीतायां सप्तदशकं प्रकरण समाप्तम्‌ । 


अटारहवां प्रकरण । 
-96-2&- 
मूलम्‌ । 
यस्य वोधोदये तावर्स्वभवद्धवति भ्रमः। 
तस्मै सुखेकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः | 


यस्य, बोधोदये, तावत्‌ › स्ववत्‌ , मगति, भम. तस्मै, सुलैवा- 
रूपाय, नमः, शान्ताय, तेजसे ॥ 


न्वयः । शब्दार्थ । | श्रन्वयः। शब्दार्थ । 
९ नितके बोध तस्म~उस 
1 बोधोदये } स + सयैकरूपाय=ग्रानन्द-रूप 
तावत्‌=पहले सान्तायन=गान्त-रूप 
भ्रमआ्रान्ति चनौर 
स्वप्रयत्‌=स्वम के समान तेजसेन्तेनोमय रूप को 
भवतिन्होती दै नमः=नमस्कार ह॥ 
मायाय । 


श्व श्रटारहवे प्रकरण का प्रारम्म करते दै-- 
इस प्रकरण मे शान्ति की प्रधानता को दिखलाते ह्‌ प्रथम 
शान्त-खूप परमात्मा कौ नमस्कार करते है । जो तासां ज्लन्त-कप 
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है, जिसमे सङ्कल्प-विकल्प नही उत्पन्न होते है, ओर जो सुख श्ौर 
ग्रकाश-स्वरूप है, जिसके स्वरूप के ज्ञान होते ही जगद्भ्रम स्वप्न 
की तरह मिथ्या प्रतीत होने लगता हे, उस ्मत्मा को नमस्कार 
करता ह ॥ १॥ 

प्रलम्‌ । 
अजेयिखाऽखिलानर्थान्‌ भोगानाप्नोति युप्कलान्‌ । 
नहिसव परित्यागमन्तरेण सुखी भवेत्‌ ॥ २॥ 


पदच्छेदः । 
शर्जयितरा, अखिलान्‌ , अर्थान्‌ , भोगान्‌, श्राति, पुष्कलान्‌, 
न, हि, सव॑परित्यागम्‌ , अन्तरेण, सुखी, भवेत्‌ ॥ 


श्मन्ययः। शब्दार्थं । | प्रन्वयः। शब्दार्थ । 
अरणिलान्‌=सं्ं प्नोति दोतः है 
द्र्थान्‌=घनों को 
[३ परन्तु परन्तु 
र्जयित्वा=जोद़ करके न 
पुप्कलान्‌=सव सचपारत्यागम्‌-सबके परित्याग के 
भोगान्-भोगते को श्रन्तरेणविना 
+पुसपःपुख्प „ सुखीनसुखी 
हिच=यवर्य न भवेत्‌=नषीं होता है 
भावार्थ | 


भरश्न--पनी लोग मी तो संसार म सुखी दिखाई पड़ते है, उनमें 
श्मीरङ्ञानीमेक्याभेद ह? 


अरहो प्रकरण । २७१. 


उत्तर--ग्टावक्रजी कहते हँ कि हे जनक ! धनी लोग सी 
पुत्र धनादिक व्यर्थो को संग्रह करके उनको भौगते है, आर उनके 
नाश होने पर श्रव्यन्त दुःखी होते है । देवो-- 


पृथिवीं धनप चेदिमां सागरमेखलाम्‌ । 
भामति पुनरप्येष स्वगेभिच्छतति नित्यशः ॥ १ ॥ 


यदि समुद्र पयत धन करके पूरं यहं प्रयिवी पुरुप को मिल भी 
जावे, तो भी वह स्वगं की निच्यदही इच्छा करतादै॥ \॥ 


संसार मे धनवान्‌ हय प्रायः.करके सेगी दीखते है । किसी घनी 
को ल्लुधा फा, किसी को प्रमेह व्ादिकारोगवनाद्यी रहताहै, 
धनियों की परस्पर स्पर्धा वहत रहती है | उनको राजा यौ चोरो से 
भृय॒.नित्य ही वना रहता है । चोरो के भयसे रात्रि को नीद्‌ नही 
श्मातीं है । धन के से्रह करने मे शौर धन की र्ता करने मे उनको 
वड़ा क्तेश दोता है) संप्र मे जितना दुःख घनि्योँ कोहै, उतना 
दुः्ठ गरीबों को नयी है| धन करे जो विपय-मोगादिको से सुख 
दै, बह सुख नाशी दे, तुच्छं है, इसवास्ते संपूर्णं धनादिकं विपय- 
भोगो के स्यागे यिना सुख-रूपरी ्रात्मा की प्राप्ति कदापि नदीं हेती 
है | जैसे वंध्या के पुत्र को श्रत्‌ जान लेना दी उप्ता त्याग है। 
पिना व्यस्तत्‌ जानने के उसका त्याग वनता नही है । क्योकि जो 
यस्तु तीनों कालो है ही नही, उसका स्याग कैसे किया जापि, इस 
क्तिये व मिथ्या जानना हीच्यागहे। इत्ती तरद संकल्प-वरिकल्प- 

रूपी, जितना जगत्‌ है शस्‌ चान लेना हं उसका त्याय 
है, इसी वर्ता को चवे दिखलाते है ॥ २॥ 
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मूलम्‌ । 
# 
कतंञ्यदुःखमातंरुडञ्वालादग्धान्तरात्मनः 1 
कुतः प्रशमपीयूषघारासारमरते सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदन्डेदः । 
कर्तम्यदुः खमातरडञ्यालादग्धान्तरात्मन , कुत , प्रशमपीयूपधारा- 
सारम्‌, ऋते, सुखम्‌ ॥ 





<` ^ 
छन्वय । शब्दार्थ । | त्रन्यय । शब्दार्थ । 
४ शान्तिरूपी 
५ कमं जन्य हु ख- | प्रशमपीयूप- # 
कर्तत्यदु स रूपी सूयं क्वा धारासारम्‌ = } क की धार 
रुडज्याला- कीर्ण 
व ला सेभस्महुधा र 
दुग्धान्तः = है मन जिसका, भते=विनः 
सत्मन | देने पृस्प को सुखम्‌~सुख 
५ कुत =कहों ट ॥ 
भावाथ | 


कतन्य-रूथी जितने करम है उने जन्य जो दुख, वही एक 
सरथं की तक्तरूपी अग्नि है | उस च्ग्नि करके जिसका मन दग्ध ष्टौ 
रा है, उसको शान्ति-रूपी अमृत-नल के चिना कदापि सुख की 
पाति नदय ष्टो सक्ती दै ॥३॥ 
मूलम्‌ । 
भवोऽयं भावनामात्रो न किञ्चिसपरमार्थतः। 
नास्त्यभावः स्वभावानां जावाभावविभाविनाम्‌ ४ 


अठारह प्रकरण । २७५ 


पदच्छेदः | 
भवः, चयम्‌ , मव्रनामात्रः, न, क्रिञ्चित्‌ , परमायतः, न, अस्ति 
मावः, स्वभावानाम्‌, माव्रासावविभाविनाम्‌ ॥ 


प्मन्वयः ( शब्दाथं । | श्मन्ययः ¦ शब्दा । 
व हिनभ्योकि 
भावनामात्र है| भावभाववि य क 
भावनामात्र= अ मात्र | भािनाम्‌ ¶ न सिथित इष 
परमाथत परमाथ से स्वभावानाम्‌=स्वमग्वौका 
पकश्चत्‌-ष प्माबः=यभाव 
ननन्द न अ्स्ति=नदहीं होता ह ॥ 


मावार्थं } 

अष्टावक्रजी कहते द कि हे जनक ! यह जगत्‌ संकल्प-मात्र ह । 
परमार्थच्छिस्ेतोश्रासा से भरतिरिक्त कोई भी वस्तु भावरूप 
रथात्‌ सत्य-ल्स नही है, मासा ही सव्य-ह्प है, सौर सपू 
रच श्यमव-प है यत्‌ यघ्य-पप दे । 
` भ्ररन--अमाव-ङ्प प्रफंच भी कालादिकों के चशसे माव 
स्यभाव्रघाला हौ जायेगा । 

उनत्तर-भाव-रूप मौर यमार-रूप मेँ स्थित स्वमावो का भमाव- 
रूप कदापि नद्यी हो सकता है श्रथातत्‌ भाव पदार्थं का श्रमाव कदापि 
न्ये होता है, मौर श्रमाव पदाय का माव कदापि नहीष्येदा है) 
जैसे मनोयज के च्मौर स्वप्न के पदार्थो का कदापि भाव नह्ये होता 
दे, वैसे पेच के प्दार्योका कदापि भाव नही होतां है ससे 
मनोराज स्वप्न के पदार्थं सव संकल्प-मात्र द, वैसे जाग्रत्‌ के पदार्थं 
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भी सव सकल्प मान हैँ सकल्पके दर होने से पसाररूपी तप 

भीदूरह्यो जाता । सकस्पोकानाशहीमोनकादेतु दै ४॥ 
मूलम्‌ । 

न दरं न च संकोचशल्न्धमेवारमनः पदम्‌ । 

नित्रिकल्पं निरायासं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद । 
न, दूरम्‌, न, च, सकोचात्‌, लब्धम्‌ › एव, मात्मन , पदम्‌ › 
निर्विकल्पम्‌ , निययात्तम्‌ , निर्मिकारम्‌ , निरज्ननम्‌ ॥ 





श्रन्वय । शब्दार्थं । | श्रन्वय ( शब्दार्थ । 
ध्ालमन =धास्मा का सकोचात्‌ {सकोच गस 
लन्धम्‌= ९ नी है श्रधात्‌ 
पदम्‌~स्वरप न ( परिष्ितर नदीद 
दृरम्‌-द्र नि््रिवस्पम्‌-सकहप रदिष द 
५ निसायासम्‌ =प्रयस्न रष्िति रै 
नन्दी 
र त ४ निविकागम्‌-पिकार-रष्ित द 
न निरसनम्‌ दुख रहत ह ॥ 


भागार्थं | 
पशन--सवन्य के दूर करने-गान मे कैसे श्च।त्मा-रूपी श्रगरृत की 
पर्ति दयोतीरै 
उच आत्मा किसी को दूर नही है यार धातना प्रिन्डन्ि भी 
मष्टा है, क्योकि स्येन व्यापक ह, उसी गाते स्रापमा निष्य दी प्रा । 
मन वेः सङन्पकेः प्रणमे घक्ञानी पुरुप श्रासा त प्राप्त की नाई 
मानते ६ । 


श्रगरहवाँ प्रकरण । २७९ 


जे किसी पुरुप के कंठ मेँ स्वर्णका भूषण पड़ा है, तयापि उसको 
भरमकेषशसे े्ाज्ञानदोताष्ैकिमेरा भूप्रण कही खो गपा है | 
यथपि बह भूषण उसको प्राप्त भी है, परंतु भ्रम चारके शरप्राप्त की 
तष प्रतीत, रा है । वैसे ही यह व पपौ को निव्य प्रात 
भी है, पर “्रपने सरूप के यज्ञान्‌ हाने सेसंकल्पों के वश सेश्रप्र 
की तरद .दो रद्य. । खातमा व्रिकल्पो से अतीत दै बर्पात्‌ म क 
वरिकल्पों के अमाव दहो जाने से जाना जाता है । एवं बह धिका से 
भी रदित है, श्नौर उपाधियो से शून्य है ौर सदैव एकर है ॥ ५॥ 

मलम्‌ । 
उ्यामोहमात्रविरतो स्वरूपादानमाच्रतः । 
वीतशोका विराजन्ते निरावरणदृष्टयः ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 


ग्यामोहमात्रविरतौ, स्वरूपाद।नमात्रतः, वीतशोकाः, विराजन्ते, 
निराचरणद्णयः ॥ 


श्नन्वयः। शब्दराथ' । | न्वयः । शब्दार्थ । 
ग्यामोदम्‌ाच- _ { विशेष मोहके | वीतशोकाः=शेक से रिति 


विरतौ ¬ 1 निृत्तष्ठोने पर निरा- { भावरग्-रदित 
वरण = 1 दशटिवाले धरात्‌ 
स्वरूपादान- _ { श्रपने स्वरूप ङे टृटयः ( क्तानी पुरूष 
मात्रतः | प्रहमात्र सेष्टी | पिराजन्तेणोमायमान तेदह 


भावार्थं | 


मरन--जन श्नाव्मा नित्य ही प्रात है, तव फिर शाल्ञ के विचार 
> १.१ 
कौ सौर चायं के उपदेश की क्या आवरयकता है १ 
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उत्तर--््टवक्रजी कहते है कि हे जनक ! अक्ञानरूपी मोह क 
श्नावरण सवके न्तकरणमे हो रदा &ै। उस श्याधर्ण करये 
श्यात्मा का साक्षात्कार किसी कौ नदीं होता है । उक्त आरण वे 
दूर करने के लिये गुरु मौर शास्र की त्रावश्यकता है | 


जैसे दश पुरुषों ने एक नदी कै पार उतर करके कहा कि सवको 
गिनती कर लो, कोई नदीम तो वह नही गया है | उन्म से एक 
पुरुप जव गिनती करने लगा, तय उसने अपने को छोडकर आर 
को गिना, तव नव श्मादमी गिनणी मे च्माए्‌ | उसने का, दशवं 
पुरुष नदीम वह गयाहै। फिर दूप्रेने गिना, तव॒ उतने भी 
श्मपनेको दौड करके ही भिना, तवमीं नवदही पुरुष पाए गर्‌। 
इसी तरह हरएक ने श्रपने को दौड करके गिना श्मौर एकक 
पाया | तत्र उन स्वको निश्चय हो गया कि दशनो पुरुप नदी मे 
बह गया, तो फिर वे सव्र मिलकर रोने लगे । उधर से एनः बुद्धिमान्‌ 
पुरुप श्राया, उस्ने उनको रोते देखकर पुञ्ा, तुम क्यों रोते हो 
उन्होनि कहा, हम दश आदमी नदी से पार उतरे, उनम से एषः 
श्मादभी नदीम वह गया है] उनकी वाता को सुनकर उक्त श्मादमी 
ने जव उनेको गिना, तव वे दश पूरे प्रे | उसने जान ये सव मूं 
है 1 तत्र उनसे कडा, हमारे सामने तुम पिरि गिनो । उसके सामने 
अव एक उनम से गिनने लगा, तत्र उसने श्रपने को न“ गिना, चछर 
स] केवल नय ह । तव उसने कहा, दश्वा तू. तत्र उसको 
घ्रान इश्या कि हम सव पूरे है, कईं मी बदा नी | 

दार्णन्त । 


भन्ञान फे वश्च द्रोकर नो अपने श्रात्मा को तीरयोः मे रौर पतो 


श्रठारहवाँ प्रकरण । २८ 


(4 


भ खोजता किरता हे, वह दशवे पुरुप की तरह श्रपने यो नटी ` 
जानता दै | जव गुरु उसको उपदेश करता है, तव बद जानता ह 
किसुल-खूपश्ास्मार्मेहीरहू। इप्लियि गुरु श्ौर शात कीमभी 
आचरेयकता है । 

तात्पर्यं यह कि जिने गहं नौर शास्र के उपदेश को श्रवण 
करके श्चपने स्वहूप का निश्चय कर लिया है, उसके श्रन्तःकरण मे 
फिर मोह-रूपी आत्ररण कदापि नह्य रहता टै, किन्तु वद संसाग्मे 
शोमा को प्रात होतादहै॥ ६॥ 

मम्‌ । 

| समस्तं कस्पनामाच्रसात्मा सुक्रः सनातनः 

इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यत्ति वालवत्‌॥७॥ 

पदच्छेदः । 

समस्तम्‌ , कल्पनामात्रम्‌ , ्रात्मा, मुक्तः, सनातनः, इति, प्रज्ञाय, 

धीरः, हि, किम्‌, अभ्यस्यति, बालवत्‌ ॥ 


प्न्ययः। शब्दार्थ | श्रन्वयः। शब्दर्थ। 
समस्तम्‌=सय जग्त्‌ इत्तिन्येखा 
कल्पनामात्रम्‌=करपना-मा् है पिज्ञाय=जान करके 
प्मात्मारश्राव्मा धौीरः=पंडित 
मुक्तः दै वालवत्‌च्वालष्ध की नाद्र 
च्वन्परीर किम्‌-क्या 
सनातनःनसनाततन रै चभ्यस्यति=श्भ्यास करतः है॥ 
मावारष॑। 


संपूरं जगत्‌ मन कौ कल्पनामात्र है | 
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शुद्धो पृक्तः सैवात्मा न वै बध्येत किचित्‌ । 
न्धमोक्तौ मनःसंस्थौ तम्मिज्डान्ते अशाम्यत्ति॥ १॥ 


श्रातमा शुद्ध दै, निव्यशक्त दै, कदापि वड वधायमान नहं है, वेष 
शमर मोच्त मनमे स्थितै | उप्तमन के शन्तदहोनेसे वंध त्रौर 
मोच्त मी शन्त हो जतिदहै॥ ६॥ 

श्मात्मा नित्यमुक्त है, सनातन है, रेता निश्चय करके विदान्‌ ज्ञानी 
बालक की नाई चेष्टा करता है ॥ ७ ॥ 


मूलम्‌ 1 
[स ९, 
आस्म ब्रह्मेति निश्चित्य भावाभावौ च कल्पित । 
निष्कामः करंत्रिजानातिरकिंवृते च करोतिक्रिम्‌॥८॥ 
पदब्डेदः | 
श्नात्मा, ब्रह्म, इति, निधित्य, माव।मात्रौ, च, कल्पितौ, निष्काम, 
किम्‌) विजानाति) क्रिम्‌, ब्रूते, च, करोति, किम्‌ ॥ 


प्मन्वयः 1 शब्दां । ¡ च्रन्वयः। शब्दार्थ 
प्रात्मारजीवाष्मा किमू=क्या 
धद्ययद्य दै विविजानातति=जामता 
न्वन्सौर पिमू्‌रप्या 
भावाभावौनमाव श्रीर्‌ भ्रमाव ्रते=ष्डता द 
कृपित कल्पित (1 व्वन्ध्रौर 
इतिन्पेमा पिम्‌ =क्या 
लिरिचत्यननिरचय करके करोपि-करतः हे ॥ 


निप्कामः=कामना-रद्ित पुरप 
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भावाध्। 

त्वं पद का त्थं जो जीवात्मा है, ब्यौर तत्पद को श्रध जो ब्रह्य 

दोनो के भेद को निरचय करके माव चीर अमाध अर्थात्‌ माघ्र 
जे) षटादि पदा है, छर उनका जो चमा० ६, ये दोनो -अथिष्ान- 
चेतन म कल्पित है । इस प्रकार समस्त जगत्‌ कौ तुच्छ जानकर 
जिस व्िद्मान्‌ की अविद्या नष्टद्यो गई है, वद किसके जाने की 
शीर कथन करने की इच्छा कशता है, कितु किसी कीभौी नद्य 
करता है, मौर न वह किप्ती कायं को करता है | क्योकि श्रव उसमे 
कतु व्वाभिमान नह्य हे ॥ = ॥ 


| 
श्रयं सोऽहमयं नाहमिति चीणा विकल्पनाः । 
सव^मारमेति निरिचस्य तुष्णीभुतस्य योगिनः ॥६॥ 


पदच्छेदः । 
अयम्‌ + सः, शरदम्‌, अयम्‌ , न, दम्‌ , इति, ष्ठीणा., विकल्पनाः, 
सरवेम्‌, आत्मा, इति, निरिचत्य, तुष्णीभूतस्य, योगिनः ॥ 


न्वयः । शब्दार्थं ! | श्न्वयः । शब्दाथ | 
सर्वम्‌-सय श्रयम्‌-यह 
प्त्मान्ध्ाप्मारै सन्त 
तनपा प्रदम्‌ 
पनपश्चत्यन्प्निश्चय करके अयम्‌=यष्ट 
तूल्पिमूतस्यन्दुपचाप हुए च्हम्‌-में 
योपिनन्न्यौगी की नन्नदीद् 
=फेसी च्तीगाः=कीयहो जाती ॥ 


पवकल्पनाः=कटपनार्प्‌ कि 
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भावार्थं । 
जि दिद्रान्‌ ने देषा निच कियाद कि सर्वह्य माप्रा ही 
है, वह वाह्य शरीराटिको कै व्यापार मरहितदहो जाता है, श्यौर 
गही जीन शुक्त भी कहा जाता है । कहा मी है-- 
इततिहीन मनः कृतया कतेन परमात्मनि । 
एकीटररय पिष्च्येत योगोऽ्य मुख्य उच्यते ॥ १ ॥ 
चन्न श्र्थात्‌ जीयाप्मा श्रीर्‌ परमाप्मा मे जो व्यैयाकारद्त्ति हई 
शरी, उन वृत्तिके न होने पर दोनों की एकता को निश्वय कफे 
ही पुरुप मुक्त ह्यो जाना दै, अर्थात्‌ जिस काल म मन नाना प्रकार 
वी क्ल्पनासे रहितो जाता है, उमी काल मेँ वह मुक्त क्या 
जाताहै॥र॥ 
मूलम्‌ । 
र ५ 
न नि्नेपो न चेकाय्रचं नात्तिवोधो न मूढता। 
नसुख न च वा दुःखमसुपशान्तस्य योगिनः ॥१ ०॥ 
पदष्डेद । 
न, ्रितेप, न, च, एकोग्रचम्‌, न, यपिवोध, न मूषत न, 
स्वम्‌, न, च, चा, दुखम्‌, उपशषाततस्य योगिन ॥ 


सन्वय 1 शब्दराथ' । । शन्वय 1 शब्दार्थ । 
पपरशान्तम्गणत्तदट्र मेप्रतिवाधन्पयोधद 
याफिन च्यीमीको न मूढता=न मूर्ता है 
म पिक्तेप=न विचेष्ट न सुसम्‌-न सु ए 
चन्घौर वानप्ीर 


ने एकाप्रथम्‌-=न एकाग्रता ह नदुस्मू-नदुप्रै॥ 
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यावार्थं | 
अव संकल्प से रहित मन के स्वरूप को दिखाते है | 
श्रणटावक्रजी कहते है किः हे जनक ! जिसका मन संकल्प-पिकल्प, 
अ रित हयो गया है, उसको न विकेप होता है, त्नौर्‌ न वह एका- 
्रता कैः किये उचम्‌ कर्ता. हे । क्योकि जिसको व्रिच्ेप होता ह, 
बह लिरोव कै लिये यन्न कस्ता है} उस्तक्नो पदार्थो का अ्रत्यन्त 
ज्ञान या मूढता नही होती है, ओर न उसको विपयजन्य सुख या 
दुःख होता है । क्योकि वहं वेय त्मानन्द मे मग्न है ॥ १० ॥ 
म्लम्‌ । 

४५१ १० 
स्वराज्ये भैश्यत्रत्तो च लाभालाभे जने वने। 
निर्विकल्पस्वभावस्य न बिशेषोऽसित योगिनः॥११॥ 

पदच्छेदः । 
स्वराज्ये, मैदयृत्ती, च, लामालामे, जने, वने, निश्रिकल्पस्वमाध- 
स्य, न, प्रिरेपः, स्ति, योगिनः ॥ 


न्वयः । शब्दार्थं । | श्न्वयः। शब्दाय । 
स्वराज्येयभ्य मं चनेन्यनमे 
भैदयगर्तौ=पिवा-द्चि मे तिधिकल्प- । १ 
ह भ श्र स्वभावस्य | स्वभाप्रवाः 
सताभालाभन { श ह | योपिनन्च्योगीको 
जनेमनुप्येःके समू प्वरोपः=ोई्‌ वियोषत्ता 
र | ज अस्विन्न ई ४ 
मावार्थं | 


जीवन्त को स्वरम के राज्य मिलने पर भी न उस्तकौ हर्षं होता 
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है, अर भिक्ता-दृत्ति मँ न उसको वित ष्ोता है, आर पदां का 
लाभ छर श्रलाभ्र दोनों उसको वरर है, चन्म दि वाधरम 
रहे, वह एकरस रहता है ॥ ११ ॥ 

मलम्‌ । 

क धमैःकचवा कामः क चार्थः क विवेकता। 
इदं कृतमिदं नेति इन्द्र सु क्रस्य योगिनः ॥ १२॥ 
पदच्छेदः । 
छो, धर्मः, क. च, वा, कामः, क, च, अर्थः, कष, विवेका 

दम्‌, कृतम्‌ , इदम्‌ , न, इति, दन्दैः, मुक्तस्य, योगिनः ॥ 


न्वयः । शब्दार्थ । | ्मन्येयः। शब्दार्थ । 
इदमू्‌=यद कन्कहां दै 
सृतमू=किया या दै वान्परीर 
इदम्‌=यद कामः=काम 
न तम्‌=नहीं च्या गया है कनका ई 
दतर=दस भकार चनौर 9 
द्रन्द्र=न्दसे चरथं 
त (न 
योगिन्=्योगी क पिवेकता=विचार्‌ 
५. कनकहां रै ॥ 
भावार्थ | 


शष्टावक्रजी कहते है कि स्थिर चित्तवाते योगी को धर्म, काम 
शौर प्रथं के साय कुचर प्रयोनन नदी रता है, सौर इत काम को 


रार प्रकरणं । २८७ 


मैने कर लिया दै, या इसको म करेगा, इस प्रकारके द्र्रो से जो 
रदित दै, बही जीवन्मुक्त योगी है ॥ १२॥ 
मृलम्‌। 

त्यं किमपि न एव न कापि हदि रञ्जना । 

यथा जीवनमेवेह जीवन्मुक्रस्य योगिनः ॥ १३ ॥ 
पदच्छेदः | 

` कृत्यम्‌, किम्‌ , अपि, न, एव, न, का, शि, ददि, रञ्नना, यथा, 

जीवनम्‌) एव, इह, जीवन्मुक्तस्य, योगिनः ॥ 


श्मन्वयः। शब्दाय । | न्वयः 1 शब्दार्थं । 
जीवन्मुक्षस्यनजीबन्मक्ग रखना रपि-धरनुरागदीहै 
यौगिनः=योगी को ४ वा 
फत्यम्‌=कर्तम्य कमं परयारवैते 
क्म्‌ श्मपि न एवन्क्ढ मी नो द जीवनमूनवन ६ 

ब्वन्भ्रौर ५ ह 
न्न वेसा हीदहै 
ध व अर्थात्‌ उसका 
ह्दिमन मे एव) भोग कमातु- 

का श्रपिन्फोरईमी सारष्ै॥ 

भवार्थं | 


प्रन जव जीवन्मुक्त कों क्रिया नही करेगा, तथ उक शरीर 
का निर्वाह कंस होगा? 

उत्तर--जीघन्मुक्त पुरुप की को$ क्रिया _श्रपने संकल्प से नदय 
ती है, छौ न कु उसे करने-योण्य ब्म वाको रहा ह न कुव उसको करने-योग्य कर्म वाकी रहा ह | क्योकि 
उसको किमी पदमे रागनदी है, भौर राग के पिना. को$, 
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छृत्य कर्म है नही, चौर रागद्रेप का हेतु जो अधिया है, वह उसकी 
न्ट को गई दै | उसके शरी कौ यान श्ररन्पयश से दती हे ॥ १२॥ 
गलम्‌ । 

छ मोहः क चवा विश्वं क तद्धयानं क सुक्रता। 
सर्व॑संकरपसीमायां विश्रान्तस्य महात्मनः ॥१६॥ 
पदच्छेदः । 

क, मोहः) फ) च, वा, विश्वम्‌ › क, तत्‌ › ध्यानम्‌ › छ शुक्तता, 
सर्वसंकल्प्तीमायाम्‌ , विश्रान्तस्य, महाप्मनः ॥ 


प्मम्वयः। शब्दार्थं । { न्वयः । शब्दार्थं । 
पपणं संकरपो की छन्कष्टं 
सर्वसेकल्प-. | ण मर्त परवश्वमू=संसार है 
सीमायाम्‌ ध्यार्मह्वानमे छन्क्ा 
पिविश्रान्तस्यनिधरन्त हुए ततृ=वद 
यौपगनःन्व्योगी कौ ध्यानम्‌नप्यान दै 
फन्दा वापर 
मोहः=मोद छरफष्ा 
चनौर सुकनान्पक्रि रै ५ 
मावार्थ | 


जिनभुक्त के सव संकश्प नथ हो जति हैः दसी से उत्तको मोह 
मी किसी पदारथ मे नही रहता है, पस से उसकी दणि मे जगत्‌ मी 
नष्टो प्रतीत होना हे, पौर न बह ष्यान की तया मुक्ति कीदन्ा 
करता दै । क्योयिः उसके मन की पुरना-को$ भी वाक्त नक्ष 
र्दीषै॥१९॥ 


अठारह प्रकरण | 
मूलम्‌ । 
येन विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति करोतु वे। 
निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति ॥१५॥ 
पदन्ेदः। 
येन, विश्वम्‌, इदम्‌, चम्‌, सः, न, श्रस्ति, इति 


र्त्र 


» करोतु, वै, 
निर्वासनः, किम्‌» छुरुते, परयन्‌ , अपि,न, पश्यति ॥ | 
न्वयः! शब्दाथे। | प्रन्वयः } शब्दार्थ । 

येन=जिस पुस के श्रितिं 
इदुम्‌=यष् 


वै=निश्चय कर्क 


पिविश्वमू=विरव घट, पट ध्राधि निर्वासनः=वासना-रहित पुश्य 


दृष्टम्‌=देखा गया है 


(= 
ते= \ कया छरता हं रथात्‌ 
स्वह कि इर्ते { कुद मी नी करता 
इतिनदेसा सवद 
करोतु =जाने कि पर्यन्‌=देखता हुध्रा 
तत्‌=वह रथात्‌ विर्व श्रपिन्मी ् 
नन्नषटी न पश्यत्तिननक्ीं देखत हे ॥ 


मावा | 
जिसने इस विख को अर्यात्‌ जगच्‌ को देखा है, 
चष्ट सकता टै पि जगद्‌ है नदय क्योकि उत्को जगत्‌ दटोने श्यीर 
न ्टोने फी वासनां बनी ई, खौर जो निर्वासिनिक पुरुप है, बह 
जगत्‌ फो देखता इ्य' भी नदी देखता है । गयोकि वषट सुपुति-युक्त 
१0 मन्‌ क संकसप श्ौर विकल्प से रदित ट की तरह मन॒ केः संकल्प शौर प्रिकल्प से रहित है ॥ १५ 


बह यह नहीं 
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व मूलम्‌ 1 
चेन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्म त चिन्तयेत्‌ । 
किं चिन्तयतिनिशिन्तो दवितीयं योन पश्यति॥१६॥ 
पदच्छेदः 1 
येन, दृष्टम्‌+ पएम्‌, व्र, सः श्दम्‌ , ब्रह, इति, चिन्तयेत्‌, 
किम्‌, चिन्तयति) निश्चिन्त, द्वितीयम्‌) य. न पश्यति ॥ 


पन्ययः 1 शब्दाय । | श्रन्वयः । शब्दाथः। 

येनन्जिक्ठ पुरस्य द्वारा यः=जो पुस्प 
परम्‌ न्निषथिस्तःन्निशिचन्त हुप्रा 
्रह्म~बद्य # 8 
दषटमदेखा गया है द्रतीयम्‌-दूसरे को 

स. शअरहम्‌-सो म वहै न पश्यति=न देखता है 
दइत्ति=प्सा ५ समव 

प्चिन्तयेत्‌-पविचार करे छ पचन्तयपति=कया विन्ता करेगा ॥ 


मावार्भं | 
अषटाव्ाजी कहते है कि जिस पुरुप ने सवसे श्रलग ब्रहम को 
ई ्ि, उसी को रेसा ्नुमव दे (“हं ब्रह्मे रहम । उधी 
ति सारा जगत्‌ ब्रह्म-रूपं दिलाई देता दै, रौर वद सवे विता स 
रहित देकर कुच मी चिन्तन नही करता हे । शौर जौ न्क 
[तन दै कित्र, उसको भी वह अभ्यास नही करता ॥ १६॥ 


„~ षृरम्‌। _ . 
दृ येनात्मविच्त पो निरोधं कुरुते सक्तौ । 
उदारस्तु नविचि्तःताध्याभावातकरोति किम्‌॥ १७ 


पदच्छेदः | ~ 
चः) येन, ्रास्मविक्तेपः, निरोधम्‌, छते, तु, सक्तौ, उदारः, 
तु, न, विकि, साध्यामाघात्‌ , करोति, किम्‌ ॥ 


श्रन्वयः। शब्दार्थं । , श्रन्वयः । - शब्दां । 
येन=ज्िस पुरुप द्वगरा वन्तो 
'्रात्मयिच्तेप.नध्रारमा में विचेप न चिक्िपतः=विक्षेप रहित षै । 
दृष =ेसा गयन्दै , + श्रत: एवरदसजिये 
प्रसव परध साघ्या-_ । साध्य के रभाव 
निरोधम्‌-चित्त>े निरोधक भावात्‌ (होनेके कारण" 
रोति~करता स्वह 
१ है किम्‌=क्या 
न तेति { करेगा श्र्थान्‌ कुष 
उदुार.नहानी पुष करोति { नीनकरेगा॥ 


भावार्ष| ॥ 
जिस पूर्य ने पने भें विकेपो को देखा दै, वही विदोपो के द्र 
कएने कै लिये चित्त के निरे की चिता को' करता है । जिसको 
को वि्ेप नही रहा है, वह वित्तेप के दूर करने के लिये चित्तका 
निरोध भी नही करता है ॥ १७ ॥ 


मलम्‌ । 
धीरो लोकविपयंस्तो वर्तमानोऽपि लोकवत्‌ । 
न समाधिनविक्त पं नलेपं स्वस्य पश्यति ॥ १६॥ 
पदच्डेदः | 
धीरः, लोकथिपर्यस्तः, वर्तमानः, श्चति, लाकयत्‌, न, समाधिम्‌, 
न, धिषतेपम्‌ , न, लेपम्‌ , स्तस्य, परयति ॥ 
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श्मन्वय । शब्दार्थ ! | 'यन्वय । शब्दार्थ । 
धीर =क्तानी पुर्प समेधम्‌-षमाधि को 
लोकपिवपर्यस्त = { क व 
रदित इु्ा पेवचतोपम्‌-वि्ठेष को 
स्वनप्रौर च~र 
लोकवतून्लोक की तरह जरं 
वर्वमान चअपिनवर्चला इशरा भो लेपमू-गथन कौ 
त पश्यपतिनदेखता हे ॥ 
त्वस्य घपने 
भागार्थं । 


जो विद्वान्‌ है, वह लोको मे तरि्तेप से रहित ह्यीकर ्राए्ययशात्‌ 
लोकों मे रह करके बाधिता चनुषतति करके व्ययहार को करता हा 
मी श्चपने नात्मा मे निर्लेप स्थित है 1 क्योकि न यहं समाधि कता 
हि, मौर न विक्तप कू प्रात होता है। 
मूलम्‌ । 
ावाभावविहीनो _यस्तृततो निर्वासनो बुधः 
१ ६} 
सैव किचित्‌ छृतं तेन लोकटछया विङ्व ता ॥१६॥ 
पदच्ेद 1 
भावाभायविदीन , य, तृप्त, निर्वान › बुध , न, एव, किंश्चित्‌) 
कृतम्‌ , तेन, लोकट्टया, विकता ॥ 


अन्वय । शब्दार्थ । | छन्वय 1 शब्दा । 
यन्जो { मावाभाव-- [ मग्व श्रीर्‌ प्रभाव 

= उणन्य्‌ 

तृप न्वृक्च ड्ध | पिवहीन `! सेरिति 


बुध न््तानी चन्प्नीर 
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पनि्वासनः=गस्लना रहित है ुर्बताचक्ि हए करके 
छोकरप्छ्या=नोकदणट मे क्किच्विन्‌ एवर्‌ भी 
तेनच्डस 


न तम्‌-नदी किया यया है॥ 

भावार्थ | 
जो विद्वान्‌ पने आातानन्द करके ी तृप्त, शह स्तुति श्रीर 
निन्दा श्रादिको से रहित है, क्योकि वहः लोकद से कर्ता टा 


भी अकर्त ट 1 स्रात्मक्ञान करक उसके कर्तं त्वादि अस्यास सवन 
शो गए्‌ह॥ १९॥ 


परत्तो वा निच्त्तौ वा नेव धीरस्य दुर्महः 1 । 
यदा यत्कतु मायाति तच्छृखा तिष्टतः सुखम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेदः । 


परटृत्तौ, चा, निषत्त, वा, न, एव, धीरस्य, दुप्रहः, यद्‌, यत्‌, 
फत्तु म्‌ , श्रायाति, तत्‌ , व्वा, तिष्ठतः, सुखम्‌ ॥ 


श्मस्ययः | शब्दाय । | न्वयः 1 सब्दाथः । 
यदानमय कमी त्ि्ठनःच=समािस्थ 
यत्‌-जो कुच कमं पौीरस्यन्शानी पुर्पक्ो 
यन्तु मूश्लेषो प्रधृत्तौ-=पषृि में 
श्यायिति=पः पद्ताद वासपथवा 
तचू=उसषो निघत्तौननिष्मतिमं 
सुखम्‌-पुग्प्वंर दुम्॑राप्रद 


९ पुत्वा-कर न पएवन्क्मः नशा ६ ॥ 





२९४ द्ष्ावक-गीता मा० टी° सर 
मानार्थं | 
गिद्धान्‌ नौ परवृत्तिमे मीर निग्र्तिमे को$ व्यप्र चर्यात्‌. हट 
नदी दै । क्योकि बह कतृ व्यादि श्रनिमान से रहित ह। यदिप्रास्मर 
के वश से विद्वान्‌ को प्रदृतति श्रभवा निवृत्ति करने कौ पड़ जष्र 
तव यह सुख-पूका उन न्ता ह. सौर चकग भी वना रहना है। 
क्योकि उसको कत्तु तवादिनते का श्मभिमान नीह ॥२०॥ 
६ । मरम्‌ ) 
£. ् चद 2 ५ 
निर्वासनो निरालम्बः स्वच्छन्दो सुक्रवन्धनः । 
ज. €. 
चितः संसारवातेन चेष्टते शुष्कपणवत्‌ ॥ २१ ॥ 
1) 2: 
पदस्टरेदः । 
निर्नासनः, निरातम्ब स्वच्छन्दः, सुत्तवन्धन , त्रिषः, .सं्ासयातिन, 
-चेटते, शुष्कपणंवत्‌ ॥ | 


८ ॥ 
न्वयः! शब्दार्थं । } श्न्वयः 1 शब्दरर्। 
क सना-रददित संसाग्वोरिन ( मन्ध रूपो पवन 
रालस्बः=श्रालम्ब-रित करके 
स्वच्छन्दुः=स्वेच्ाचारी ग््तप्रःमेरणया हिया हु 
सुक्तबन्धन=यन्भन-र्टित शुप्कपरणवत्‌=सूे पतते को तरह 
क्षाेननःन्तानी । चेष्टतेन्य्टा करता ॥ 


भावार्थं । 
प्रशन--दि ज्ञानी नि्वासतनिक है, तन वह किस कके पररण। 
किया दा कर्मो कौ करता दै) 


्रठारद्ाँ प्रकरण । २६९५ 


उत्तर--ज्ञानी जि दपु करके निर्वास्तनिक है, उसी देतु कर, ब्द 
मिगलम्ब भी दै च्र्थात्‌ चर्तन्यता'का जो चनुस्घान र्थीततु सन्तन 
टि, उसे बह रदित है, , मौर खच्छन्द्‌ भी हे अर्थात्‌ वई रागदेषा- 
दिकोंके धीन नीह) श्रौरबवकादहितु जे श्र्ञान है उरे 
रहित है । जैने सुखा प्रत्ता वायु करके प्रेरा हश्रा इधर-उधर लोलता 
है, वैसे दी ्ञानी प्रारन्ध-ग्यी वाद्व करके चलाया दृद्या इधर-उधर 
फिरताहै॥२१॥ 
. पलम्‌। 
असंसारस्य तु कापिन हां न विषादता। 
स शुगेतलमना नित्यं विदेह इग राजते ॥ २२॥ 
॥ पदन्देद । 
श्यपतत्तारस्य, तु, फ, अपि, न, हर्षः, न, ्रिपादता, स , शौततल॑- 
मना, नियम्‌, विदेह , इय, राजते ॥ 


् 


प्रत्ययः । शव्दाध । | श्न्वय । शब्द्राध 1 
श्मसंपारस्यन्ानी को विपादूना-णोकदै 
न्न सोन | 
नुव शीतललमना =शान्त मनवाला 
चः शप्वि=कमी निित्यम्‌=मदः 
ह्प-=हष' ई पविदेह इवनयुक्त की तरद 
ष्वुपीग राततेन्छोभःपमान रदता ६॥ 
नचस्न 
भावार्थं | र 


श्र्टपरकरनी कहते दै कि है जनक ! ज्ञानी संसार से रहि है । 


0) क 


२९६ ऋष्टवक्र-गीता भा० टी° स० 


संसार कादेतु चर्थात्‌ कारण अज्ञान जिसमे न र्दे, उसीकानाम 

असंसारी दै चौर हप-विषादादि म उसमे नदीं उघ्पन होते है, हसी 

से वह शीतल हदय है श्मौर विदेहमुक्त की तरह वह रहता है ॥२२॥ 
मूलम्‌ । 

कुचापि न जिहासाऽरिति आशा वाऽपि न ऊत्रचित्‌ । 

आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः ॥२३॥ 
प्दच्छेदः। 

त्र, श्चपि, न, जिदासा, श्रस्ति, राशा, वा, प्रपि, न, कुत्रचित्‌, 
श्रामारामस्य, धीरस्य, शीतलाच्छुतरात्मन. ॥ 


श्यन्वयः। शब्दाय 1 । न्वयः । शब्दार्थ । 
स्मा प्नदासाचस्वाय को न्वा 
त्मारामम्य्नः मणे करन- 
घ्रा 1 ग प्रस्तर 
पत वा च्रपिन््रौर 
सीरनान्डर= 1 स ननन 
रात्मनः च्वित्तवान्ञ युत्रवचित=कीं 
धीरस्यन्जानी को प्माशानग्रदण की दच्धा 
न्न श्र््ति-रै ५ 
छचश्रपिक्ी 
य्‌ 
भावार्थं ] 


ह शिप्य | पने आत्मा ही जो नित्य रमणा करनेवाला है. 
उसका चित्ति भी स्थिर रदता हे | उसकी उच्छा किसी पदाय कं 
गहण श्चौर त्याग म नही रहती दै यौरन ब्रह श्रन्थ चो करता 
2, क्योकि श्नं का देतु उसमे वाकी नदी रदा है ॥ २३ ॥ 


श्रसरहवोँ प्रकरण ] २ 


मूलम्‌ । 

प्रकर्या शुन्यचित्तस्य कुव तोऽस्य यदच्छया | 

प्राकृतस्येव धीरस्य न मानो नावसानता ॥ २४ ॥ 
पदच्छेदः | 


पररुत्या, शून्यचित्तस्य, इवत", श्यस्य, यदच्छुया, प्रातस्य, इव 
धारस्य, न, मानः, न) श्यव्रमानता ॥ 


श्रस्वयः शब्द्राथ । | श्रन्वयः । शब्दार्थं । 

प्ररुत्यान्स्यभाव से धीरस्यन्जानीको > 

यटच्छया~प्रारन्धवरा करके ननन 

प्रारुनस्यन्परकानी की मानः=मानर 

इयनतश्द न्ीर 
कर्वतः=करता हुशया ननन 
द्मस्यन्घ्त प्मयमानतानपपमान र॥ 
ततस्य विकार-गोद्त 
यन्यीयचस्वन 
मावार्थं] 


स्वमापसेष्ठी जिसका चित्त शून्य, शर्या त्रिकार से रषि 
ह, कदापि वरिकादी नदी दत्ता दे । पने ध्रासामेद्ी जो शान्ति 
यो प्राप्त टा, रेता जो क्ञानवान्‌ पुरुप &, वह अज्ञानी की तरद 
प्रारन्धग्शमेवेष्ठाको सता दृष्ामी षं चीर एोक कौ नष्ट 
श्त ोना है । यौ श्रपने यान-घ्पमान का मी उसका ्वुपंथान 
मष है ॥ २४॥ 

शवर प्तानी के धनुमथ को दिखाते ६-- 


२९८ श्ष्टावक्र-गता भा० ठी स 


मूलम्‌ 1 
कृतं देहेन कर्मेदं न मया शुद्धरूपिणा । 
(त चिन्तानुरोधी यः कुव ज्ञपि करोत्ति न ॥२५॥ 
दन्छेदः। 
कृतम्‌, देहेन, कर्म, उदम्‌ , न, मया, शुद्धरूपिणा, इति, चिन्ता- 
नुरोधी, यः, कुवन्‌ , वपि, करोति, न ॥ 


प्रन्वथः । शब्दार्थं । | न्वयः । शब्दार्थ। 
इदुमू=यह इपति=हसप्रकार 
केमं=कम यन्नो 
देदेन=देद कफे च्विन्तानुरोधीचिन्ता करनेवाला दै 
छतम्‌=श्िया गया सःच्वद 
मयानपुरू ु्वन्‌=कमे करता दशा 
शृद्धरूपिणान्शद-रूप करके ्मरप्पिमी 
न=नष्टीं | न करोतिननकी करत है॥ 
मावा । 


्टावक्रनी कहते है किदे जनक} ज्ञानी रेस्ा मानता दैकि 
यह काम देह ने किया है, शुद्ध-र्प श्नासमा ने नही कियाद । इसी 
कारण वह वर्मा को करता इश्मा मी कुं नही करता है । 
प्ररन--सक्ञानी पुरुप व्यभिचार कर्मो को करके यदि रसा कटे 
कि यदह सव कर्मंदेह ने किया दै, तव उसकी मी मुक्ति दौनी 
चृहिए 
~ उत्तर क्ञानीको कर्मके फल मे श्रष्यासत बना रहतादै, 
क्योकि शुम कर्म करने से उसके चित्त मे हं उप्पनन होता है सनौर 


अठारह प्रकरण 1 २६९ 


श्रशुभ कमे करने से उसके चित्त मे मय ग्रौर लला उत्पन्न होती है 
द्यौर्‌ स्यभिचार-कमं करने मेँ छियाने का प्रयन्न करता है इस वासते 
उसका निश्चय कचा है, बह कदापि भृक्त नही हो सकता दै, श्रौर 
क्ानवान्‌ का व्यवहार उसप्ते उलटा है | शम कमं करने से उसे, 
वी भी त दता है र युम कमः कले से उक्र चित्तभे 
भय श्यौर लजा नही होती ह । मौर व्यभिचोर-कम करने कै किये 
चद प्रयत्न ह्लं कर्ता ह ( जिस पुरुप का सी श्रादिर्कौ म राग ह्येता 
टै श्रीर्‌ क्नो उक्षे गमे आनन्द मानता, वही अक्ञानी न्य 
भिनारके चिमे प्रयत करता टै -जिप्त पुरुप को कभी भिश्री खाने 
को नही मिनी रौर न उसके रसतको जानताहै, वटी गृडया 
राव के ग्वाने कै ज्लिये णत करता है । जिस्तको नित्यही मिश्रौ खाने 
कौ भिलती है, ब्रह कदापि गुडे रके निय यतत नही करता 
षै! जोनीम काकीटदटैयाव्ष्ठाका कीड़ारै, वह भिश्रीकेस्ाद्‌ 
फो नी न(नता हे 1 श्रज्ञानी पुटप ्िष्ठ-र्यी विषयानन्द कास्याद 
तेनेधाना है | ज्ञानवान्‌ श्रास्मानन्द-न््पी मिध्रीके स्वाद्‌ का तेनेवाला 
है, इस वास्ते ज्ञानी ज्ञानी के श्रानन्द को मही जान सकता दे ॥२५ 
मूलम्‌ । 
अनद्वादीव कुरुते न भवेदपि वालिशः 
जीवन्मुक्रः .सुखी श्रीमान्‌. संसरन्नपि शोभते ॥२६॥ 
पदच्छेदः 1 

श्रतदवादी, इव, पुरुते, न, मेत्‌, रपि, व{लिशः, जीग्नुक्तः, 

सुखी, श्रीमान्‌, संसरन्‌, श्चपि, शोमते ॥ 






३०० श्र्पवक्र-गीता मा० टी सर 


न्वयः । शब्दार्थ । | श्यन्वयः । शब्दार्थ । 
उर्टा याने नष्टां षहोताद् 
प्रद्र _ ) विस्य न भवेत्‌ ॥ श्र्थात्‌ मोहको 
इव = † उस फटनेवाले नष प्राह हौतारै 
फीतरह कि ्रतण्व~दसी ल्लिये 
द्द्‌ मैदुमकप्यंक र स्यवष्टारको करता 
वपम { न) करूगा ससरन्‌= { हथः 
जीवन्मुक्तः =कानी इ 
छरते=कायं को करतार सुसीनघुली 
श्रपिज्तो भी श्रीमान्‌=गो मायमान 
यालिशः=मूखं शोभतेनणोमा को प्रात होतादै॥ 
भावार्य। 


मै इस कार्यं को कर गा रसा न कहता इमा जीवन्मुक्त प्रारन्ध- 
वशसे कार्यको करता है, पर वालक की तरह वह मूर्खं नरह टो 
जाता है । सां्ारिक व्यवहार को करता दृश्रा भी वह प्रसन शान्त 
चित्तवाला शोभायमान प्रतीत होता टै ॥ २६॥ 

मूलम्‌ । 
नानाविचारसुश्रान्तो धीरो विश्रान्तिमागतः 1 
न कल्पते न जानाति न श्रणोतति न परश्यत्ति।२७॥ 
पदच्छेदः | 


नानाविचारसुश्रान्तः, घीरः, विश्रान्तिम्‌) अगतः, न, कल्पते, नः 
जानाति, न, श्णोति, न पश्यति ॥ 


अटारहवों प्रकरण । ३०१ 


न्वयः । शब्दार्थ । | श्रन्वयः। शब्दुाथ ! 
यतःन्जिस कारण ्तएवन्दसी कारण 
नानाविचार- _ { दैत केविचारसे समनवह 
खश्रान्तः । प्नद्त्तद्ुन्रा न कल्यते=न कर्यना करता 
धीर=तानी न जानात्तिन्न जानता 
पैवश्नागन्तप्‌~णन्ति को न शुणोत्तिरन मुनतः हि 
प्रागतः हुः ह न पर्यति=न देजतः हे ॥ 


क 
मावाय। 


1 
हे शिष्य { नना प्रकार कैः धियो से रहित जननी अन्तश 
भद्दी शान्तिको म्राप्त श्दता हे । बह संकल्पादिक मन के व्यापारो 
को नही करता है श्रौर न बुद्धि के व्यापारी कोकरतादहै, चऋैर न 
* ब्रह इच्िर्यो के व्यापारो को करता है, क्योकि उसमे कनतुत्वादिकौ 
फा श्यभिमान नदीदै॥२७॥ 


भूतलम्‌ । 
असमाधेरविचेपान्न सुमुचुनं चेतरः । 
निश्चिस्य कर्पितं पश्यनव्रह्मेवस्तेमहाशयः ॥२८॥ 
पदच्ठेदः । 


प्र्तमाधेः, ्विकेपात्‌, न, मुमुदुः, न, च, इतरः, निसिचित्य, 
कल्पितम्‌, परयन्‌; तद्य, एव, श्रास्ते, महाशयः॥ 


३०२ अष्टावक्र-गीता भा० ठी° स 


अन्त्यः । शब्दार्थं । | श्चन्वयः । शब्दार्थ । 
` महाशयः=जानी नि्गिश्चत्यननिश्चय करके 
छ्रसमापेनसमाधिरदितत ह्योनेसे इदम्‌ सर्वमू्‌दस सव जगत्‌ को 
य॒मुन्ञः नन्मुमुषु नष्टो ई कोट्पतेप्‌=किपत 
, चनधरीर पश्यन्‌-सममता दुध्रा ‰ 
प्मयिच्तेपात्‌=दतश्रमकेश्चभाव ते ्रह्म एवनहयवत्‌ = , , 
इतरः नचवद्ध नरीह प्रास्ते=स्थित रमता हे ॥ 
परन्तु-परन्तु 
भावार्यं | 


ज्ञानी मुन नही ह्योत है, क्योकि विक्ेप की निदृ्ति के लिये 
ममु समाधि को करता दै । ज्ञानी भे विक्तप हे नही, इसी लिये वह 
समाधि को नही करता है । उसमे बन्ध मी नह्य है, क्योकि द्रत 
उसका नष्टो गया है] जिसकौ 'द्वैतभ्रम होता है उसतीको वंध 
भीह्येतादै। ॥ ५ 

-~ भश्न--किर वह ज्ञानी कैसा है? 

उत्तर-बह ब्रह्मरूप है, क्पोकि सपरं जगच्‌ ' उसको पूरव 
ही से कल्पित प्रतीत होता दै, पश्चात्‌ वह ' बोधितीतुदर्सिं करके 
जगत्‌ को देखता है, इसी कारण वह निर्धिकार चित्तवाला दी 
होतादहै॥२८॥ 


भ, मूलम्‌ । ६६५ 
यस्यान्तः स्यादह्कारो ने करोति करोति सः । 
निरहंकारधीरेण न किथिदृक्ृतं कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 


न) न्न 
‡ 


१ 
अठाहरवौ प्रकरण । ३०६ 
पदब्डेदः । ~ 


यस्य, यन्तः, स्यात्‌, ख्रहंकार , न, कराति, करोति, सा, निर्ह 
कारधीरेए, न, कश्चित्‌, अङ्ृतम्‌, कृतम्‌ ॥ 


न्वयः । ४ शब्दार्थ 1 | न्वयः । शब्दार्थ 
यस्यरजिसके < ता ( श्रहटकार-रदित 
श्न्तःभन्तःकरय मे | निरहंकारपीरिणः ॥ शवानी करके 
प्रहंकारः=ग्रदंकार का धष्यास| यद्यपि, लोक- _ 1 वध 
हे चषा 1 घटसे। 
= 
र न किन्वित्‌न्ह्व मी नक्ष 
श्ः १ कृतम्‌-किा गया ह 
+ यदप्प्‌ | यद्यपि ॥ ग 
लोकटष्टा 1 लोकस | तथापिन्तथापि 
न करोति= फेम करता द स्वटटधान्ध्रपनी च्णटिसे 
तु श्रपिन्तोभी तत्‌=वह ( 
त= ( मन मे सङ्कहपादि| कृतम्‌-किया गया ट ॥ 
करोति= 1 कमं फरताद 
१ 
भावाय) 


प्ररन--ससारफो देखता इश्रा भी वष्ट वैसे ब्रह्मरूपष्टौ 
सकता है " = 

उततर--भिस पुरुप के धंत.करण मे अहंकार का ष्याम दरोता 
है, बह लोक-दणि कवे न करता श्या मी संकल्पादिकं कौ 
करता हे । 

सैसे जव कों जटा रणाकर, धूनी लगाकर, मौन शोकर , बैठ 


< 


३०४ अ्टावक्र-मीता भा ठी सर 


जाताहै, त्र लोग कहते है कि बाबाजी कुक नदीं करते है| 
पर वद मीतर मन मे सकल्प करता रहता है कि को वडा त्रादमी 
शमे, तो मोग-वूरी का काम चले; इत तरद मे ज्ञानी का व्यव्हार 
नह होता है । उसको भीतर से ही सकल्प-विकल्प नही परते है । 
इसी बासते वह कतृ'लादि अध्यास से रहित है ( २६ ॥ 


मूलम्‌ । 
नोद्विग्नं न च संतुष्टमकत्‌ स्पन्दवर्जितम्‌ । 
निराशं गतसंदेहं चित्तं सुक्रस्य राजते ॥ ३० ॥ 
* पदच्छेद" । | 


न) उद्धिनम्‌ ) न, च, संतुम्‌› अकव स्पन्दवजितम्‌, निराशम्‌, 
गतसंदेहम्‌ , चित्तम्‌ , मुक्तस्य राजते ॥ 


प्रन्वयः । शब्दार्थं । | श्रन्वयः ! शब्दाय । 
सुक्तस्यन्थवानी का प्वित्तम्‌-चित्त 
प्मकतू फतू^त्व-रहित न उद्धिग्नम्‌=न देषको 

स्पन्द १ र संकल्प प्व=श्रौर 

" र्यानितम्‌ ८ विकल्.रदित न संतुष्टम्‌-न संतोषो 
पनिराशम्‌=भाशा रदित राजतेन्धाप्त होता है। 
गतसदेहम्‌ =संदेद.रष्ित 

। मानाय] 


ऋष्टावक्रजी कहते ६ कि जीवन्मुक्त का चित्त प्रकाश-रूप दै 
इसी यास्ते बह उद्धोगण्को नह्ये प्राप्त दता है | क्योकि उदे का 
दतु जोद्रैत दै, बह उसके चित्तम नही रषा है, यीर संकल्प- 


मगारहवां प्रकरण | ३०५ 


भरिकल्प से भी शून्य है, इसी बस्ते उका चित्त जगत्‌ से निराश है; 
भौर सदेह से भी रहित दै | क्योकि संदेद का हेतु जौ शज्ञान है, 
बह उरस नदी रद्य ॥ ३० ॥ 
मूलम्‌ । 
निध्यातुं चेषितुं पापि यच्चित्तं न पवर्ते । 
निनिमित्तमिद्‌' किन्तु निर््यायति विचेष्टते ॥३१॥ 
पदच्छेदः | 2 
निर्यातम्‌, चेष्टितुम्‌, बा, चपि, यत्‌+ चित्तम्‌, न, वर्तते, 
निर्निमित्तम्‌, इदम्‌, किन्तु, निर््यायति, पिते ॥ 


श्नन्वयः । शब्दार्थं । | श्रन्वयः । शब्दार्थं । 
ज्ञाननिन. हानी का किन्तु=परन्तु ॥ 
यत्तू=जो इदम्‌-यश चित्त 
प्चत्तम्‌-षिक्त निनिमितमूसंकर्प-रदिर 
तत्‌~वह वि [ र्न्‌ निश्चल स्थित 
~ [निष्किय भाव में निध्यायति क्ता 
निर्यातम्‌ स दीने को चनौर 
वा प्रपिनश्रयवा प्ववेष्ते- {नाना पकारकी 
चेषटतुम्‌-चे्टा करने को वने कोक्रतादै॥ 


न प्रवतं तेननष्टी पदरत्त होता हं 
भागारयं | 
ष्टावकरजी कते है कि जिस ज्ञानी का चित्त सेकल्प-यिकल्प- 
रूपी चेष्टा करने मे प्रवृत्त नह्य दोता ह, विन्तु बह चित्त के निश्चल 
भौर शुद्ध होने से पने स्वरूप भे स्थित होता है ॥ ३१॥ 
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] १५ € लप 
त्तं यथाथमाकण्यं मन्दः घ्रा्नोति मूढताम्‌ । 
अथवाऽपयाति सङ्लोचममूढः कोऽपि मूढवत्‌ ॥३२॥ 
पदच्छेद । 
त्सम्‌, यथार्थम्‌, चाक, मद्‌, प्रापोति, मूढताम्‌) अधना 
आयाति, मङ्खोचम्‌, अमृट › क) अपि, मृढवत्‌ ॥ 


प्मन्यय । शब्दार्थं । श्रन्वय । शब्दार्थ । 
मम्द =प्र्ानी श्रायातिन्प्रा् होता है 
तस्व पदाय चनौर 
यथार्थमूतस्म्‌= 1 र्यात्‌ उपनिष तथा एवन्वैसा दी 
दादिकाको क अपिनपनौर कोई 
च्राकणएर्य=सुनकर मूढ =तानी 
1 मूढता प्रात्‌ मूढवत्‌रल्ानी की तरह 
मूढताम्‌ % सशय विपयय सथय-विषरय॑य 
रो मूढताम्‌ 1 श्र्थात्‌ न्यवदार 
प्राप्नोततिपराघत होता ई को 
प्रथवा-चथवा + वाद्य्टथानवाद्य-दष्टि से 
सद्धोचमूच्त की समाधि | ्ाप्नोतिनपराप्त होता ६ ॥ 
मावार्थं | 


हे शिष्य 1 म-द पुरुप तत्‌ मीर प्व पद के कल्पित मेद को श्रुति 
से श्रवण करके भी सशव-पिप्यय के कारण मूढताकोदी प्राप्त होता 
ह श्रयया तत्‌ खीर स्व पद के श्नमेद चर्थे के जानने के लिये समाधि 
को लमाता है । पस्तु हना म कोई एक पुरुष तर से शान्ति से शान्त 


.चि्तपाला होकर, यार्‌ से मूढवत्‌ न्यगा करता € से मूढवत्‌ व्यगहार करता ह्‌ ॥ ३२ ॥ 


प्रहारहवां प्रकरण | ३०७ 


मृलम्‌ । 
एकाग्रता निरोधो वा मूहैरभ्यस्यते भृशम्‌ । 
धीराः कृत्यं न पश्यन्ति छलवरंस्वपदे स्थिताः॥३३॥ 
पदच्छेदः! 
एकाप्रता, निरोधः, वा, मूढैः, सम्यस्ते, भृशम्‌, धीराः, कृत्यम्‌, 
न, परयन्ति, सुत्‌, स्वपदे, स्थिताः ॥ 


्रन्ययः। शब्दां । | न्वयः । शब्दाय । 
एकाम्रततान्दित्त की एकाग्रता (1 यत्व फो 
वान्या ॥ भयत चित्ती 
पिनिरोधः=चित्त की निरीधता कृत्यम्‌ (एकाग्रता कौ 
दे;=यक्षानिर्यो कर | श्रौर निरोध. 
मृदं ;=भक्तानिरयोां करके [तामे 
0 ह न पश्यन्ति देते ह 
प्मभ्यस्ते= { धम्यास क्वि => 
[जाता परन्तु= ल 
राः सुपरवन्‌= { सोए हए पुष्प 
घीराःच्छानी पुर्थ सुप्रबन्‌- { आ तत 


स्वपदेनधपने स्वरूप मे 
पियताः=स्थित रहते ६ ॥ 
मार्थं | 
धमृरुनन चिच ठी पएलाप्ना के लिये यौ विषरोन याचना की 
मिषति के सिम यत्न करते ह । परन्दु जो धीर पुरुष पा यह्‌ कुटु 
भी पूर्व्य फो नदी देखता टै । कोण च्‌ षने) द षी 
स्थिते ॥३३॥ 
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मूलम्‌ । 
अध्रयकासप्रयलादय मूढो नाोति निद तिम्‌ । 
तक्छनिश्वय मात्रेण प्राज्ञो भवति निरतः ॥ ३४ ॥ 
पदच्छेद । 
श्परयत्नात्‌ , प्रयतात्‌+ गा, मूढ; नः श्प्नोति, निदतिम्‌; 
तघनिस्वयमात्रेः प्राज्न ) मयति, नित ॥ 


श्म्वय ॥ शब्दार्थं ! | ्नन्वय 1 शब्दार्थ । 
च्श्नत्तानी पुर्प प्राज्ञ ~क्तानी पुर 
त्‌ 1 १ न्त छै 4: =, =. 
र 
प्रयत्नात्‌=कमोचु्ान से मात्य (सही 
पदं पतम्‌=परम सुख को पेन त छतां 
न श्राप्रोपिरनहो परा दोता (1 भुवतिनदयेता दै ॥ 


भावाय । 


जिस पुरुप को जीय नद ची एवता का निश्चय न्द, वही 
पुल मूं का जाता दे 1 बट रध चाहे चित्त की निरोधस्पी 
समाधिक्रो क्रे थना वर्म के यनुष्टान को करे, वह कदापि 
पस्य सुख को नही प्रात टोता दै 1 क्योकि जान॒द्‌ का देत्‌ जो शामा 
का यतुम, वषट उवः है ना = ¬ ब उवा है नी छीर जो निदान्‌ इनी दे, वहन 
समाह्िकोश्चौरन कर्मा को करता द । प्रतु निषृ्ति को श्र्थात्‌ 
नित्यहुव को प्रा द्योता ह] क्योकि उसको दु यर्तन्य चाकी 
नहो रयै मीताभ मी कदा है-- 
~~ 


~०।९६। क्रया 1 ३०९ 


यस्तास्परतिरेष स्याद्‌ त्मतप्न्च मानचः 

श्रारमन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विशते ॥ » ॥ 

प्माप्मामे ही जिसकी रति हे रौर अपने आष्मानद करके ही 
जोतप्तरै, स्रात्ममेंदयीजो सतषट है, बाहर कै पदार्था म जिसको 
तोप नही है, उसको कोष मी क्तेव्य वाकी नहीं रहादहै।॥ ३४॥ 


मृलम्‌। 
शुद्धं बुद्ध रियं प्रण निष्परप्चः निरामयम्‌ । 
आत्मानं तं न जानन्ति त्राभ्वासपरा जनाः ॥३१५॥ 
पदच्छेद । 


शुद्धम्‌, धुद्धम्‌, प्रिम्‌, पूर्णम्‌, निप््प्चम्‌, निरामयम्‌, 
श्रात्मानम्‌+ तम्‌, न, जानन्ति, तन, श्चम्पाक्षपरा , जना । 


श्ररयय । शब्दार्थ1 । यन्वय ॥ शब्दार्थ! 
तयच्दस समारमें पूम्‌ 
ध्रभ्यासपरा =धम्यासी ¡1 निष्यरपश्वम्‌न्प्रपश्च रहित 
जन्‌ =मतुन्य 1 चन्र 
नप्‌~गम 1 निरामयम्‌ ख रदित 
युद्धम्‌ श्रात्मानम्‌न्ष्ारमाषो 
श ~ 
युद्धम्‌=चेठन्य ¡} न जानत्तन्नष्ट जानते 
प्ियपू परप ॥ 
भावार्थं । 


जगत्‌ मे कमोदिको कै थम्यासपरायण जौ धरक्ञानी पुरुप है, वै 
उस शापा को नीं जानते ई, जो शुद्ध है धर्थात्‌ जो मायामल से 
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रहित है, जो खप्रकास है, मो परिपू है, जो प्रपंच से रहित दै 
श्ीरजौदु.ख के सम्बन्धे भीं रहित दै ॥ ३५ ॥ 
ति शूलम्‌ । 
नाभोति कमेण मोचं विमढोऽभ्यासरूपिणि । 
८ 
घन्यो विज्ञानमात्रेण सुक्रसितष्टस्यविक्रियः ॥ ३६ ॥ 
पदच्छेदः 1 ` 

न प्नोति, कमणा, मोकम्‌, विमूढः, स्रम्यासरूपिणा, धन्यः, 

भिज्ञानमात्रेण, मुक्तः, तिष्टति, अविक्रियः ॥ 


न्वयः । शब्दार्थं । | श्न्वयः 1 शब्दाय । 
प्वमूढःनरचानी धन्यः=भाग्यवामू 
प्मभ्यासरूपिणानघम्यासरूपी पुसपःपुस्प 
कमगान्कर्मसे प्विज्ञानेमात्रेणन्क्वल जान करकेषटी 


छ: ि सुक्तःधुक् इश्रा 
मोततम्‌~मोर को स स्थित रहता 


ज च्प्रोत्ति=नहीं पराच होत तिष्ठति 1 श्र्थात्‌ मोक्को 

छपिविक्रियः=क्रिया-रदित प्राष्ठष्ोताद्ै५ 

भावार्थं | 

्टावक्रजी कते हँ कि हे जनकं ! जो मूढ ज्ञानी जनैः 
वह्‌ कर्मो करके स्र्थात्‌ योगाभ्यास-खूप कर्मो करके भी मोच को 
कदापि नही प्रा होते है । 

तथाचन कपण न भनया न धनेन । 
कर्मो करके, श्रना करके, धन करके, पुरुप मोद्ह को कदापि प्रपत 


धद्व प्रकरण । ३११ 


न्लौ ्टौता हे, प्रस्तु जिस्तका ्रत्रिचा-मल दूर हो गया है, वह्‌ केवत 
तिज्ञान-मात्र करके मोत को प्रप्त्टो जातादहै॥ दद्‌ ॥ 


मूलम्‌ । 
मृढो नान्नोतति तदरघरह्य यतौ भवितुमिच्छति । 
अनिच्छन्नपि धीरो हि परत्रह्म स्वरूपभाक्‌ ॥२७॥ 


धुः द्रः } 41 दः ॥ 


मूः, न, श्नाप्नोति, तत्‌, ब्रह्म, यत, मवितुम्‌ , इस्वुति, ्रनिन्धुन्‌. 
पपि, धीरः, हि, प्रलद्मस्वन्पभाक्‌ ॥ 


प्न्वयः) शब्दार्थ । | न्वयः 1 शब्दार्थ 1 
यत"=नजिस षारगा न दाप्नोति प्रात पैताद 
मृद =क्नान घीर्‌.=सानी 
प्रह्म=मद द्दिचनिरय करके 

भवितुम्‌=ोने शो ्रनिच्छन्‌ श्रपिननष्टो चाहता हामी 
इच्छपिर्दष्वा करतार परग्रध्म्व- | परव्रह्-स्यरूप 
तनःञ्मी कारण सू्पभाक्‌ { फाभजनषाला 
मन्व भवनिनघोताः ६ ॥ 
त { उप्ष शपात्‌ 
धर्ष 


भाव । 
ध्टायक्रजी मते ह क्कि हे जनक ! प्नश्नानी मृद चित्तकैःनिरौध 
परमे मे प्रघ एते की दृष्टा करता, इसी वासने यह ब्रह्मणो 
मद्य प्राह्षदाहि । भीर निसधीरने चपने षो हानी निश्चय 
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विया है, वह मोष्ठ की नहीं इच्छा करता ह्या भी मोक्ष को प्राप 
ह्येता है ॥ ३७ ॥ 
मरम्‌ । 
नियधाय यहव्यय्रा मढाः संस्तारपोपकाः 
एतस्यानथमलस्य मृलच्चेदः छतो बुधैः ॥३८॥ 


पदच्ेद | 
निराधारा , प्रहव्यग्रा , गूढा › सत्तारपोषका , एतस्य, ्ननर्थमृल- 
स्य, मूलच्छद्‌ , दृत , वुप्रे ॥ 


प्मन्वय । शब्दार्थ । | श्नन्वय । शण्दार्थ। 
निराधारा =ाधार-रहित प्रनथमूलस्य=अनथ-रूप मूलबाकन 
अहग्यभ्राध््दुराम्रही ससारस्यनसंसार फे 
मूढा =्र्ञान मूलच्छेद मूल का नाश 


_ [ सस्र केपौषण धं =च्ानिर्यो करके 
सा ॥ करनेवाकेद त न्क्या गया 
पृतस्य~दस 
भागां | 


जौ मृद श्वानी है, उस्तकाण्साप्यालदटेकि मे वेदान्त-शास्त 
शन्‌ शामित गु के धार के पिना ही केवल चित्त के निरोध 
मेदी मोक को प्राप्न होजाङगा, पैसा दुराग्रह पुरुप सारसे दुडाने 
चाला जो क्ञान है, उमसे पराड मुष होता है, इस समार के मृला्ञान 
कौ बह देदन नदी कर्‌ सकना है ॥ ३८ ॥ 


श्०(र्दना अकरण | २१६३ 


. मूलम्‌ । 
न शान्ति लभते मृढो यत्तः श॒मितुमिच्छतति ¦ 
[गोत व्रिनिशित्यत्तवदा शान्तमानसः॥३६॥ 
पदच्छेदः | 
न शान्तिश्‌, लमते, गरूड) यतः, शमितुम्‌ इष्डुति, धीरः, 
त्यम्‌ , विनिरिचल्य, सवेदा, शएन्तमानम ॥ 


श्नन्वयः। शब्दार्थं । | श्यल्ययः | शब्दार्थं । 
रतिम कापि न लभेतेननर्हा णस एोताष 
शमितुप्‌~शान्तिष्ठीते को | धीरः =्षानी 
भृटः=परक्ानी | तच्वमू=नष्य को 
शच्छतिनदच्चा करता द विनिश्चित्य =निरचय रके 
सन.=उसी फारण्य सवेदारसर्वदा 
सन्न ) ओान्तमानम"=शान्त मनवाला ॥ 
शा्िन्तप्‌=णान्तिकी | 
मावा | 


ध्यषटमयक्रजी कहते ६ चिदे जनक ! मृद सक्ञानी निम दतु चित्त 
केः निरोध से णान्ति की इच्छा कता है) सी वान्ते वह शान्ति वते 
नक्ष प्रष्ठ्तोना दै । चीर धीर जो ६, सौ लने कौ निस्चय 
करके शान्ति की इष्टा नदी करता है, इमी लिये शान्तिको प्त 
ताह] ३९ ॥ 

मूलम्‌ । 
क्‌ £ 

क्ात्मनो दशनं तस्य यद्दृष्टमवलम्चते । 
धीरास्तंतंन पश्यन्ति पन्यन्त्यात्सानसन्ययम्‌।।०॥ 
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पदच्छेदः) 
क, वमात्मनः, देन्‌, तस्य, यत्‌, दृष्टम्‌, अवलम्बते, पीरा, 
तम्‌, तम्‌, न, पर्यन्त, पञ्यन्ति, श्रा्मानम्‌ , चन्ययम्‌ ॥ 


५५ 
छ्मन्वयः। ए शब्दार्थं 1 } च्रन्वयः। शब्दार्थ | 
तस्यन्यसक घीराप्तानी 
द्मात्मनःन्प्रास्माका तम्‌ तम्‌=उस 
क 
द्रनम्‌=दछन दृष्टम्‌-व्थ को 
कन्दा न पश्यन्तिननकषं देखते दै 

यतत्‌=नो परन्तुन्परन्तु 

द्टमू=्टको श्मञ्ययम्‌=्रविनाशी 


प्मचलम्वति=्रवलग्यन करता प्मात्मानपूयाप्मा कौ 
पश्यन्ति=देखते द ॥ 
भावा 1 

जौ श्रक्ानी पुहप दै, बह भ्त्यक्त प्रमाणो करके ही जने द्र 
पदार्थो को सस्य-खूप कर्के मानता है इसरो कारण उमको शआाल- 
दर्शन कदापि नहा प्राप्त होता है । श्रौरजो ज्ञानी है, वह देखते 
हए पदार्थ को नही देखता दै } किन्तु उनके श्रन्तगेत कारण-शक्ति 
सवत्र चिद्रूप आमा को ही देष्तादहै, इसी कारण वह प्ररमाप्नार्मे 


सदा लीन रहता हे, मौर काय-रूपी वाह्य पदा उत्को कों मी 
दिखाई नही देता है ॥ ४०॥ 


मृतम्‌ 
क्र निरोधो विमृढस्य यो निर्वन्धं करोत्तियै । 
स्वारमस्यैव धीरस्य सर्वद्‌ाऽसावङकघधधिमः ॥९१॥ 


अरठारहवां प्रकरण । ३१५ 


पदच्छेदः | 
क, निरोधः, विमूढस्य, यः, नि्न्धम्‌ , करोति, वै, स्वारामस्यवपए्‌, 
धीरस्य, सवदा, भसौ, अकृत्रिमः ॥ 


प्मन्वयः । शब्दाय । | अन्वयः। 


शब्दाथः 
यःन्नी स्वारामस्यनयाप्माराम 
तेरबन्धम्‌ चित्त के निरोध को घीरस्यनछानीकी 
येनदय करके सवेदा=सदैव 
करोतिनकणताद एव=गिश्वय करके 
तस्यन्यस प्रस्तौ=पह 
गवमूदस्यनप्जञानी फो पृचत्तनिरोधः=पित्त छा पनिरोध 
कच्कशं पकरतरिमःन्स्वामाषिक ह॥ 
न्िसेधः=चित्त का निरोध 
मावारथं। 


जो श्रज्ञानी पुह्प शुष्कचित्त के निरोध में हठ करता है, उसक। 
चित्त कभी निरोध को नही प्राप्त दोता दै] चज्ञानी ही चित्तके 
निरोध के हिगर.समापि लगाता. है। जव वह समाधि से उत्थान करता 
है, तव पिरि उसका चित्त ससार कैः पदार्थो म फल जातत है \ सौर 
जो श्राछा मँ रमण करनेवाला योगी है, जिसका चित्त निर्व है, 
उश्तका चित्त सवदा श्रात्मा मेदी निरुद रताद, इसी कारण 
सर्वदा उसी समाधि वनी रहती दै ॥ ४१॥ " 

मूलम्‌} 

भवस्य भावकरः कश्चिन्न किचिद्धावकोऽपरः । 
उभयाऽभावकः कशिचिदेवमेव निराकुलः ॥ ४२॥ 
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पदच्छेदः । 
भावस्य, भावक; करिचत्‌, न, किंश्चित्‌, मावक्रः, शफः) 
उमयाऽभावकः कश्चित्‌ , एवम्‌ , एव, निराकुल. ॥ 


परन्वयः शब्दाय ! । न्वयः 1 शब्दार्थ] 
केथित्‌=कोई भाचकः=मगननेवाला है 
भावस्यनभावका प्वम्‌ प्वन्चसा दां 
भावक.=माननेवाला कौशवन्‌-कोई 
द्रपरःर््रीर कोर दोनो श्र्ातूमाव 
विक्वतच=कुच्‌ भी उभया 1 श्रीर्‌ अभावका 
नकट ह भावकः € नहीं माननेबाला 
एवम्‌=ेसा पैनराद्लः=स्यस्थवित्त ह ॥ 
भावार्थ । 


श्रष्ठावक्रजी कहते है किदे राजन्‌ ! को एक नैयायिक एेमा 
मानना कि माव्र-खप प्रपन्न परमार्भमेत्तव्यहै | आर कोई श्न्य- 
यादी कहता है कि सव प्रपन्च शून्यमय दै, क्योकि शून्यद्ीसे 
उसकी उनप्ति हयोतीहे। मौरद्जायं मसे का्एक श्रालाका 
श्यनुमवे करनेवाला होता है | वह माव ज्रौ अभाव्र दोना की 
भावना का व्याग करके अर स्त्रस्थचित्त होकर च्पने श्मात्मानन्द मं 
हयी सदा मग्न रहतादहै॥ ४२ ॥ 

मूलम्‌ । 

शुद्धमद्वयमास्मान' भावयन्ति कचुद्धयः | 
च'तु जानन्ति संमोहा्यादननीवमनिद् ताः ॥४६३॥ 


प्रठारदर्ा अकरण | ; २१७ 


पदच्छेदः । 
शुद्धम्‌, अद्यम्‌, श्रासमानम्‌ , मावयन्ति, उद्धयः," न, तु, 
जानन्ति, संमोहात्‌ , यावजीवम्‌ , ्निदरष्ताः ॥ 


श्न्ययः। । शब्दार्थं ) | श्रन्वयः 1 \ शब्दार्थं} 
ुद्धयःन्दुवु दि स्प समोहाच्‌=ध्रदानतः दै कारण 
शुद्धम्‌ न जनन्ति=न्ीं अनते ई 
श्रहयम्‌-श्रद्रत प्रतःदसलिये 
श्ात्मानम्‌=श्रास्मा फो नव~ | जव त उनका 
भाव करते जन वू 1 जीवन 
परन्तु प्रनिद'ताः=संवोप-र्ित है॥ 
भावारथ। 


ठावक्रजी कहते है कि हे जनक ! श्ञानी मू शुद्ध निर्मल 
देत से रित्र^म्यापकर त्मा का शतुभव नद करते ट, क्योकि उनका 
गोह साारिक पदाथ? ते नित नही हथ! £ | सांसारिक पदा से नित्त नही दशर! £ । इसी कारण उनको 
श्रात्मा का साक्तात्कार्‌ नही दह्ता हं] जवतकवरे जतत है, पन्तोप 
को कदापि नही प्राप्त दते है| मात्मा के मात्तात्कार होने के विना 
सन्तोप की प्राति नदी हो सक्ती है ॥ ४३ ॥ ^ 
मूलम्‌ । 
४ ४०५ 
सुसुचनोव॒ द्िरालम्बमन्तरेण न॒ विद्यते 1." 
० 
निरालम्बेव निष्कामा वुद्धिसुक्रस्य सवदा ॥४४॥ 
पदच्छेदः । । 
भषको बुद्धिः, भालम्बम्‌ ; अन्तरेण, न, विते, निरालम्बा एव, 
निष्कामा, बुद्धिः, पुकस्य, सर्वदा ॥ 
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श्मन्वयः। शब्दार्थं । | च्रन्वयः। शब्दार्थ। 
भुरुत्तो-न्छमुच्‌, पुरुप की सर्वदा=सव काल में 
" बुद्धःउग्दि त्तिष्कामा=कामना-रहित 
= 
~ ॥ श्चालम्ब के विना च 


निरालम्बाच्पराश्रय-रित 
एवननिश्चय करके 
विदयतेनरदकी ह ॥ 


न पिद्यतेचनष्टी रहती ै 
सुक्षस्यन्युक्र पुष्प की 
वुगद्धः=युदधि 
भावार्थं | 
जिसको श्रात्मा का साप्तात्कार नही हमा है, उसकी युद्धि सांपारिषा 
चिपय का ्राक्षम्बन करती है] श्रौर जो निष्काम जीतम्क्त 
दि, उसकी बुद्धि श्नास्मा के श्राश्रय रहती है | नात्मा के अचल दीनि 
से वह्‌ बुद्धि मी सदैव स्थिर रहती है ॥ ४४ ॥ 


मूलम्‌ । 

विपयदीपिनो वीचय चकितः श्रणार्थिनः। 

विशन्ति फटिति क्रोडचिरोधैकाययसिद्धये ॥४५॥ 
पदच्छेदः 1 


प्रिपयद्वीपिनः, वीद्य, चित्ताः, शरणार्थिनः, विशन्ति, रिति 
क्रोडम्‌ , निसेधरैकाग्रयसिद्धये ॥ 


श्मन्वयः। चन्दरायं | 





श्मन्ययः। शब्दार्थ। 
पिपयद्रीपिनः्=यिपय-रूदरी ष्याघ्र दो अपने शरीरी 
धीदयन्दैख फरक शरर्णाधनः= 1 र्षा करना 
प्वविनाः=एरे हुए मूढ शररप 


अलारहवँ म्रकरण । ३१९ 


निरोधै- चित्त की निरोधता मित्तिन्सीम्न 
ाग्रय= 4 धार रएकामता च्छा करोडम~पटाद़ कीं गुहा 1 
भ 


सिद्धये (ष्षिद्धिकेचिये विशन्तिनपवेश करते ह # 





भावार्थं | 
शृढ मुमुल्च विषय-रूपी व्याघ्रो को देख करके मय कौ प्राप्त होता 
श्मौर चित्त की वृत्तिको एकाग्र करने के किये पादी कन्दरा 
प्रवेश कार जाता है, परन्तु उसका कायं सिद्ध नही होता है, उक्षकी 
अन्तरत्ति फैलती जाती ह सौर बह हर्‌ दिन दुखी होता जाता, 
शान्ति उसको लेश-मात्र भी नही होती है अर जो ज्ञानी जीवनमु 
है, बह पिपय-ख्मी व्याध्र को शन््रनाल-जन्य पदार्था कौ तह देखकर व्याघ्र को न्दरनाल-जन्य पदार्थ की त्र देखकर 
उनसे भय नदी लग है॥ ४५॥ 
मलम्‌ । 
निर्वासनं हरिं दृष्टवा तृष्णीं व्रिषयदन्तिनः । 
पलायन्ते न शुक्नास्ते सेवन्ते छृतचाटवः ॥ ४६ ॥ 
पदच्छेदः | 
निरमासनम्‌, हरिम्‌, द्रा, तूष्णीम्‌, विपयदन्तिनः, पलायन्ते, न, 
शक्ताः, ते, सेवन्ते, कृतचाटवः ॥ 


श्रन्वयः । शब्दार्थ । | श्नन्वयः । शब्दार्थः । 
निवस्िनम्‌=यासना-रदित चिपयदर्मन्तनः=विपय-रूपी यी 
पुरुषम्‌ पुरप-खूपी वृष्णीम्‌=हुपचःप हए 
दिम फो पलायन्ते=भायते 
द्टूवान्देखकर चौर 


न शक्ताःनश्रसमरथं ॥ तेन्थे 


३२० अष्टावक-गीता मा० टी° स° 


„_ ( प्रियवादी ध्र्धात्‌ तम्‌ निर्वास { उस वासन(-रहिति 
कतचाटवः= { ससारी पुरुष सम्‌ पुरुषम्‌ _ । पुरुप कौ 
4 स्वयमू्‌-स्वत 
(= ईश्वर करके प्रेरित प्मागत्य~प्राकर 
ईै्वर्ट { इष सेवन्ते=सेषन करते ह ॥ 


भावार्थं ] 
क्योकि वासना-रहित पुरुप-खूपी मिह को देखकर, विपय-ष्पी 
हस्ती असमर्थ क्योकर भागजाता है । मौर रेते ही नरिह की प्रतिष्ठा 
द्यौर्‌ सेपा उतर पुरुप ईश्वर करये; प्रेरित हए करते ह ॥ ४६ ॥ 
मूलम । 

न सुक्रिकारिकान्ध्ते निःशुङ्घो युक्रमानसः। =, 
पश्यञ्च्छ.एवन्स्परञिजघन्नशनन्नास्ते यथासुखम्‌ ४७ 
पद्दरेदः । 

न, मुक्तिकारिकाम्‌, धत्ते नि.शङ्ध" युक्तमानस., पर्य्‌, श्वन्‌ , 

स्पृशन्‌, जिन्‌, श्ररनन्‌ , रास्ते, यथासुखम्‌ ॥ 


प्रन्वयः शब्दाय । | श्न्वयः। शब्दार्थः 
पनि श्भुदा रहन पिन्तुन्परन्तु 
न्वन्यीर पश्यन्‌=देखता इभा 
युक्तमानसः" =निरचल मनवाला "एवन्‌=सुनता हा 
ज्ञानीर्ानी स्प्शन्‌=स्पगं करता हुश्रा 
सु्तिका- { यमनियमादि पेजघन्‌=सूधता ह्या 
रिकम्‌ ( योगस्य को श्रश्नन्‌=पाच इचा 

राप्दात्‌-धाप्र् से सनव 


न धत्तन धार्य करता है यथायुुम्‌-सुख-ूवंक 
श्मास्तेनरष्वा हं ॥ 


व्रटारदर्वा प्रकरण | ३२१ 


भावार्वं | 
दूरद्टो गये है संशय जिसके, निश्च है मन जिस्तका, पषा जो 
जीवन्त ज्ञानी पुरुप है, बद यम-नियमादिक क्रिषा को भी ठस 
गही करता है, क्योकि उत्को कर्त्‌तवाव्यात नही है | वद देखता 
द्रा, पुनता इना, स्यं कत्ता हृ, सूधता इध शर्थात्‌ लोकटि 
करै स्वक्रिया को करता डा, अपने श्नात्मानन्दमें ही स्थिर 
रहता है ॥ ४७॥ 
मूलम्‌ । 
नं 
वस्तु्रवणमात्रेए शुदधबुद्धिनिराकलः। 
नेवाचारमनाचारमौदास्यं वा प्रपश्यति ॥ ४८॥ 
पदष्डेदः। 
धस्तुश्रवणमत्रोण, गुदधद्धिः, निराकुलः, न, एव, श्चाचारम्‌, 
श्मनानारम्‌, ्ौदास्यम्‌, वा, प्रपरयति ॥ 
न्वयः । शब्दार्थ । | श्यन्वयः । शब्दार्थ । 
यस्तुधवग- _ { यथां षरतुफे | न एवन्न 


५ व # प्ाचरम्‌=याचार ठो 
स इः छ वाचौर 
„, | स्यष्प¶वक्तयाला प्मोदास्यम्‌=उदासोनता पते 
निराकुलः पुरष 1 ८ प्रपर्यविनदरतः है 0 
भावाय | 


च्ावक्रजी यते ह क्ति चिदात्मा के धवरा-माय््त ही जिसकी 
शुद्ध थणर्डाकार इ उत्पन्न षट हे, बहौ धपने चात्मा के सस्त 
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भ स्थितै । वह न श्राचार को, न अनाचार को अर्थात्‌ न शुम, 

न अशुभ कमं को, न उनसे रहित होने की इच्छा कफो करता है । 

क्योकि वह सदा अपने मे मन रहतादहे॥ ४८ ॥ 
मूलम्‌ । 

यदा यस्कतु मायाति तदा तस्कुरुते ऋजुः । 

शुभं वाप्यशुभं वापि तस्य चेष्टा हि वालत्‌॥४६॥ 
पदच्छेदः । 

यदा, यद्‌, कतुम्‌, श्नायाति, तदा, तत्‌ , कुरुते, ऋजुः, शुमम्‌, 
वा, अपि, चगुभम्‌, वा, चपि, तस्य, चेष्टा, दि, बालवत्‌ ॥ 


न्वयः । शब्दार्थ । | शरन्वयः } शब्दार्थ । 
यदुएर्जवय धीर.-सानी 
यत्‌=जो कुच भ्रूजुः=प्राग्रह-रदितं 
शुभम्‌~दम कुरुतेचशरता ई 
वा श्रपि्श्रयवा दिनस्योकि 
प्र॒भम्‌=शशुम तस्यन्उसको 
वतु'मू=करने को चेष्टा=ष्यवष्टार 
प्मायाप्तिनप्रा् षटीता है वालवत्‌-याजयत्‌ 
तदा=तय भवत्ति=पतीत्त एता र ॥ 
तत्‌=उसको 
मावा { 


जितस कालम बह ज्ञानी शुम कमं को श्रयवा श्रशुम कर्म कौ 
करता है, ब प्रारन्ध के वश से, देवगति से चकसमात्‌ करता है । 
शोभन, चशोमन बुद्धि करके वा हठ करके नही कत्ता है ] भ्योकि 


अगर प्रकरण । ३२३ 


उसकी चेटा. वालक क्ती तरह शरारन्य के यधीन षटोती 


उसकी चेटा धीन होती है, राग-ठेष 


के मर्धीन नही ्ोती दै ॥ ४९ ॥ 
मूलम्‌ । 
स्वातन््यारसुखमामोति स्वातन्त्याल्भते परम्‌ । 
स्वातन्त्रयान्निब् ति गच्छेत्‌ स्वातन्तरयारपरमंपद्‌म्‌५० 
पदच्छेदः । 


स्वातन््यात्‌, सुखम्‌ यामति, स्वातच्यात्‌, लमते, परम्‌, 
स्वातन््यात्‌ , निष तिन्‌, गच्छेत्‌, स्वतन््यात्‌ , परमम्‌ , पदम्‌ ॥ 


प्रन्वयः। शब्दाय । | श्रन्ययः। शब्दाय | 
स्वातन्त्रयान्‌ =स्थतनगरता ते स्वातन्त्यात्‌-ष्वततन्नता से 
सुसम्‌-पुष् को निश्च ततिमू=निस्यसुल को 
ज्ञानी=क्ञानी गच्छेत्‌ हता है 
द्ाप्रोपतिनपरा् हीत है स्वातन्त्रयात्‌-स्वतन्त्रता से 
1तर्च्यातत=स्वतन्नता से । पि प्ररमपदकोश्र्थात्‌ 
॥ि परम्‌-ान को ॥ { पने ससम को + 
लभतेनपर्त होता पाप्नोति होता ह 1 
माघा | 


खतन््रता से रयात्‌ रागद्वेष की अधीनता से रहित पुष्प अर्यात्‌ राग-दरेथ की अधीनता से रदित परपर सुखको 
ग्रा होता हे ओौर उसी स्तन्बता करके पुरुप खछापम-ज्ञान फो मी प्रात 
होता है, रौर स्वतन्त्रता से ही पुरुप लिष्य सूखको मी प्राप्त ह्येता 
दे, श्मौर स्तन्त्रता करके ही पुरुष प्रम शाम्ति को भी प्रात ह्येता 
[1 
ह ॥५०॥ 
८ त > 2५२. । 
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मूलम्‌ । 
अकत'त्वमभोक्र.त्वं स्वात्मनो मन्यते यदा 1 
तदा चीणा भवन्स्येव समस्तारिचत्तवृत्तयः ॥५१॥ 
पदण्डुदः। 
श्पातृःलम्‌ , मभोकुतयम्‌., स्वात्मनः, मन्यते, यदा, तदा, सीसा 
भवन्ति, एव, समस्ताः, चित्तवृत्तयः ॥ 


श्चन्ययः 1 शब्दार्थ । | श्चन्वयः। शब्दार्थ। 
यदजय तद्ान्तप 
- तस्यन्डसकी 
व ल 
{=प्रपने प्राव्माके = क 
प पने को पचत्तवृत्तयः=चित्त फी दृत्तिपां 
श्वं वमू मकान क व 
प्मभोक्तृत्यमनघभोक्रापने को कीणान 
मन्यतेनमानता हं भवन्ति-केली दै ॥ 


भावार्थं] 


निस काल मेँ विद्वान्‌ श्चपने को चकर्ता रौर अभोक्ता मानता है 
उसी काल मे चित्त की सम्पूण वृ्तियोँ नट हौ जाती है च्र्थात्‌ जव 
वह्‌ ेसा निश्चय करता है कि इस कम्‌ को मँ कर्रगा, मौर उसका 
फल मु प्राप्त होगा, तव उसके चित्त की अनेक वृत्तिर्या उदित 
होती है, यौर बह दुली होता है । परन्तु जव अपने को ध्यकर्ता 
श्ममोक्ता निरचय करता हे, तत्र उसके चित्त की सम्पूणं वृत्तिर्यो 
निरुद्ध हो जाती है, मौर वह शान्तिको प्राप्त हता है। 


अलरह्वौ प्रकरण । ३२५ 


अश्न--केवेल कर्ती, यमोक्ता निरचय करने से ही यदि चित्त 
की दृत्तियों का प्रमाव हो जारे, मौर वह जीवन्मुक्त ष्टो जपे, तो 
वद्धज्ञानि्यो के चित्त की दृच्तियों का श्रमाव होना चाहिए यौर उनक्ते 
मी जीवन्मुक्त कहना चादिरए, पर रेषा नदीं देखते है । क्योकि चद्व 
ज्ञानियों के चित्त की दृत्तिर्या विषयौ मँ लगी रहती है, नौर उनको 
लोग जीवन्धुक्त भी नही कहते ह । इसी से सिद्ध होता है कि केवल 
श्रकत्ता, भोक्ता मानकेने से ही दृत्तियो का निरोप नदी होता है | 

उत्तर--उन वदज्ञानियो काजो कथनदहैकरि हम चकर्ता, 
हम श्ममोक्ता है, सो सव्र मिथ्या है [ क्योकि उनका अव्यास बना 
है, उनकी विपयाकार दृतति्या उदय होती है, मौर न उनका निश्चय 
परिष्क दै । यदि निस्क्य परिपक्‌ होता, तो कदापि उनकी व्रति 
धिपष्रयाकार उत्पन न होती । 
(० 


दृ्टान्त्‌ | 


जैसे दिनदू-धम के लिए गोमत अति निषिद्ध है, यतः किकी हिन्दू 
कामन गोमांत की तरफ स्वम मे नदी जाताहै, वैसे द्यी जिन्त विद्रान्‌ 
ज्ञानी का यद परिपक्त निरचय है कि रँ कर्ता ह, मोक्ता ह 
उसका मन_कमी स्वभ भी विपयो की तरफ न्दी आता, रौर 
उमकी विषयाकार वरति कदापि नद्यौ उद्य होती दै, रौर जिसका 
निश्चय परिपक्त नदी दै ्र्याद्‌ जो वद्धज्ञानी है, वह लोगो को 
सुनाता है किमे कर्ता, प्रमोक्ता हु, परन्तु मीतर से उसकी 
धिषर्यो की तरफ विलार की तरह दृष्टि रहती है । जैसे बिलार तव 
तकं श्री को भरंदे रष्टती है, जज तक धूते को नदय देखती है | जव 
सूस कौ देखती है, तुरत कपटकर खा जाती है, वैते ही वदक्ञानी 
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भी ततव तक ही शरकर्ता, श्नमोक्ता वना रहता है, जव तकः त्रिपय-ररपी 
मू उसको नष्टी दीखता है । जव वरिषय-ष्पी मम उसके सामने 
राता है, तुस्त टी वह कर्ता घौर भोक्ता ्ोकर उक्तको ला नाता है। 

एवः निर्मल संत पश्चाव देश के विसती प्राम ग एक युवरतीस्ी 
को भिचार-सागर' पदाति भे | पदाति-पदाते उप्त पर उनका मन 
चलायगान द्यो गया त्तत्र उसकी जो परद्टाथ फैरने लगे} उस 
सीने कदा कि महाराज श्रमी तो श्रापने मुके पदराया एकि परिप 
भोगो कतो विष के तुल्य जानकर व्याग करना चादिर्‌ ऋ्नौरघ्रपद्टी 
शवरमेही जोरों पर्‌ हा फेरत, यह क्या वात है| तव उन 
महात्मा ने कडा कि व प्रीता वरते ह । तमने समप 
शविचार-सागर' पद लिया, प्रत सम्हारा दंहाप्यास नटी टा । रब 
देखिए, महार्माजी तो स्वयं श्रपना देहाध्याम दूर नही कर सके मौर 
विपय-लोलुप दोकर परछी की जोधो प्र हाथ कने लगे, परंतु दूसरे 
का देहाध्यास दुडाने को तैयार भे । रेते वदधज्ञानिर्यो के चित्तम 
कदापि शान्ति नही होती है, श्रौर दृष्टान्त को भी सुनिए-- 

पूर्व देश म एक परिटत विसी मन्दिर मे ध्योगवाशिष्ठ' फी कया 
कहते भे | उनफी कथाम मा लोग भी वहत आतीभी श्रौ 
गन्धर्वं जाति की एक येरया मी उनकी कथा मँ श्राती थी्यौर 
माई लोगों में वैटती थी । 

एक दिन कथार्मेलीकैसंगका वहूत निषेध आया छीर पर 
च्ीके संग का बहुत ही दोप निकला | उस दिन कथ] कहते-कहते 
जव पण्डितजी की षटि उस्र वेश्या के ऊपर पड़ी तव परिडितनी का 
मन उत वेश्या मँ श्रासक्त हो गया । जव कथा समाप्त ई, तव सब 
को$ अपने-अपने घर को चले गए्‌, तो वह वेश्या भी पने मकान 


अटारहवाँ प्रकरण । ३२७ 


को चली गई, श्रौर्‌ जाकर उसने धिचार किया क्रि भाजसे फिर 
इस व्यभिचार-कमं को नहीं कल्गी । देता निश्चय कारकै उसने 
श्ना फाटक संव्यासे ही वंद करा दिया र भीतर वैठ्कर भजन 
कने लगी । इधर तो यदह हाल इश्या ऋौर उधर जब परिडतजी. 
कथा वँचकेर शपते घर गए, तव रात्रि श्राने का विवार करने लगे, 
इतने मे रत्नि हो गई। ज एक पहर रात्नि व्यतीत इई, तव परिटतजी 
शिर पर कपड़ा डाले हए उस वेश्या के मकान के नीचे पचे मौर 
जाकर ज्रिवाड़ को हिलाया | तव नौकर ने वेश्या से कहा कि परिडितजी 
श्ाए है| वेश्या ने तुरंत किवाडइ खोल दिया । पण्डितजी उप्र 
गद, तौ वेश्या ने उनको परलेग पर वैाया यौर चप नीचे नैटी, तब 
परि्डितजी ने कहा कि हे प्यासी | तु मेरे पास वैठ, हम तो श्राज 
वु्दारे साय भानन्द करने आए है | वेरया ने कहा कि मष्टाराज ! 
श्रापने ही तो आज कया विपय-भोग की बडी निन्दा सुना श्रीर्‌ 
फिरश्चापदीने यहमीक्हाथाकिजो पुरुष पर-स्री के साय भोग 
करता दै, उसको यमदूत ग्नि से तपे हए खम्भो के ताथ वधते हैँ 
्रौरसीकोमीश्यगनिसेतपे इए खम्भोके साय लगाते हैः | तब 
किर म कैसे श्रापके साथ क्रीडा क | तब पण्डितजी ने कहा कि जव 
शृष्णजी ने वतर्‌ लिया या, तव -उन्दोनि. उन सव _खम्भो कौ 
उखाद़कर्‌ समुद्र मेँ डाल दिया था | श्चववे खम्मे नही रह गए है,वे 
ते रव गो. की -वार्तार्‌ चौ -ज्स युग की नी है, तु_आ्पनेको 
-छकततो मानकर, प्राकर श्रानन्द्‌ ले 1 पेसे बद्कषानियो कै {चत ममी 
भीशान्ि को प्राप्त नदी होते ह । धमशा भँ मीक है 

पठकाः पाठकाश्चैव ये चाऽन्ये शाखचिन्तकाः । 

सव ते व्यसिनो भू यः क्रियावान्‌ स परिडतः ॥ १ ॥ 


३२८ अष्टावक्र-गीता मा० ठी सर 


जितने शाख के पट्नेवालते है, मरौर नितने शाञ्च फे पटानेपाते 
है, सौर जो केवल शाख का विचार ही करते दै, वर सव व्यसनी आरीर्‌ 


सूं । नो उनम वैराग्यादि साधन-सम्पचि कणे युक्त दै, वे ही 


पणि है । दूसरे शा्त-दटि से परिडत नही हे । पू क्ष युक्तिर्थो से 
यह सिद्ध हस्रा कि जो च्रध्यापती पुरुप दै, वही चद्धक्ञानी है । केवल 
श्यकर्ता, यमोक्ता कहने से वह अकर्ता, शमोक्ता कदापि नही हो 


सकता है| ५१॥ 

मलम्‌ । 
उच्छुङ्खलाप्याक्रुतिका स्थिति्धीरस्व राजते । 
न ठु संस्प्रहचित्तस्य शान्तिम्‌ ढस्य छुतिमा ॥५२॥ 


पदच्छेदः । 


उन्चहृला, शपि, ्ाकृतिका, स्थिति , धीरस्य, राजते, न, तु, 
संस्पहचित्तस्य, शान्तिः, सूढस्य, कृत्रिमा ॥ 


ह 


प्न्वयः । शब्दराथ ¡ | श्रन्वयः ( शब्दा्थ। 
धीरस्यन्स्ानीष्टी वुनपरन्तु 
उच्छुह्लानणान्ति-रद्दित द्च्छा-सादि 
च # सस्पहचित्तस्य्‌ { वित्तवाले 
श्राफिकारम्वाभाविक 
( मूदस्यपरच्चानी की 
स््थिति'=स्थिति कति वि 
वि च्रेमाच्वनावटपाली 
4 शान्ति रणन्ति 


€ ६ 
राञतेनयेमती हे न राजतेननही शोभत ह ॥ 


्रटार्वौ रकरण । २२९ 


मावा | 
दष्ावक्रजी कहते है किं है जनक ! जो पुरुष नि. दै, उसकी 
भी स्वाभाविक स्थिति शोभा करके युक्त ही होती है } क्थोकि उसे 
फोट बनघ्रट नदी होती ह ! श्नीर जो मृढ इच्छए करैः व्याकुल है, 
उसकी वनातव्रट की शान्ति भी शोमायमान नहीं होती है ॥ ५२॥ 
मूलम्‌ \ 
विलसन्ति महाभोगेर्विशन्ति गिरिगह्वरान्‌ । 
निरस्तकल्पना धीरा अवद्धा सुक्तयुद्धयः ॥५३॥ 
पदच्छेदः । 
विलसन्ति, महामोगै , विशन्ति, गिरिगह्रान्‌ , निरस्तकल्पनःः, 
धीराः, वद्धा, मुक्तवुद्धयं ॥ 


्मन्ययः 1 शब्दार्थ । | श्रन्वयः । शब्दाय । 
न्निरस्तकल्पना.=क्ट्पना-रषटित विलसत्त्ति=कीदा करते ई 
प्रवद्धाःनयन्धन- दित चनपरीर 
सुक्बुद्धयः=पु बुद्डिवप्ले +कदाचिन्‌=कभी 
क भििगहरन्‌=[ ५ कन्द 
नकदाप्वित्‌, {कणी ब्रपरच्च- ४ 
तैप्रारज्धयशाच्‌- चश से पिवि्नन्ति=पवेण करते है ॥ 


महामन चदे-हे मोगी 
| के साथ 


भवाथ । 
जिप्ठज्ञानी घीर के नित्त कीस क्न्पनार्‌ नदो है, वह 
म्रारब्ध के वश कमी भोगो त्रिवे क्रीड़ा करतादहै, कमी प्रारव्धतश्च 


३३० श्र्टावक्र-गीत। मा० ठी° सर 


पर्वत ओरौ वर्नो म किरा करता दै, पर उसका चित्त सदा शान्त 
गता है । भ्थोकि बह मासक्ति कठ्‌ लवाध्यास से रहित दद्धिकाला 
है॥ ५३॥ 
पूलम्‌ । 
भ्रोत्ियं देवतां तीर्थमंगनां भूपति भ्रियम्‌ । 
दृष्ट्रा संपूज्य धीरस्य न कापि हदि वासना ॥५४॥ 
पदच्छेदः। 
श्रोत्रियम्‌, देवताम्‌ , तीर्थम्‌ , च्ंगनाम्‌, भूपतिम्‌, प्रियम्‌, दृष्ट्वा, 
संपूज्य, धीरस्य, न, का, रपि. ददि, वासना ॥ 


न्वयः । शब्दा ¡ | श्चन्वयः ] शब्दार्थं । 
श्रोत्रियम्‌=परिित को प्ियम्‌नचपुव्ादिको 
देवतामुचेर्ता को दप्टुधारदेल करके 
तीर्थ॑म्‌तीये को धीरस्यन्जानी के 
सपूज्यन्पूजन करके हदिनहदय 
्वनश्रीर का श्रपिन्कोदईैभमी 
प्रंगनाम्‌ घी को वासनार्वासना 
भूपत्तिम्‌=गाजा फो न भवप्तिरनही होती रै ॥ 
भावार्थं | 


हे शिष्य {जौ प्रौजरिय ब्रहरे्ता ह, उन विपे इन्दर, अग्नि भादिकं 
देवताश्चो, गंगा आदिक तीर्यो के पूजां करने से फामना उन्न नहीं 
होती है क्योकि वे निष्काम खरी सुन्दर खीःपुत्रादिकौं के प्रति 
श्चौर राजा को देख वके मी उनके चित्त मे कोई वासना खडी 
नी होती हे । क्योकि वे सर्मत्र समबुद्धि चीर समदा है ॥ ५४१ 


श्रारहनाँ प्रकस्ण । २२१ 


मूलम्‌ । 
भत्यः पुरैः कलव्रेश्च दोहिेश्चापि गोचरैः । 
विहस्य धिक्रतो योगी न याति विज्ति मनाक ५५ 


पदच्छेदः | 
भृत्यै", पुत्र, कलत्रः, च, दौहित्रः, च, श्रपि, गोत्रजैः, बिदस्य, 
धिक्तृतः, योगी, न, यातत, कृतिम्‌ , मनाक्‌ ॥ 


न्वयः । शब्दाय ] | श्रन्वयः। शब्दाथः । 
मे व्येः-कशरो करके पधिकूतः=धिक्ार किया हप्र 
पतर =ुत्रो करके योगीनज्ञानी 
दौददिमेः=नात्तियो करके मनाकूक्िचित्‌ भी 
-चन्णीर ए, चिकार को 
गोने.न्यान्धर्वो करङे विविकृतिम्‌= 4 श्रथांच्‌ चित्त 
प्रपपिनभी केोभको 
विहस्यनदेस करर न यात्तिनषींप्राप्तष्टोताहै॥ 
ड 
भावार्थं | 


हे शिष्य} जो ज्ञानी जीवन्मुक्त है, उनका चित्त म्यौ करके 
याने नौकर करके, पुत्रो करके, सियो करके, कन्यार्थं करके धीर 
स्वगोत्रियो करके अर्यात्‌ सम्बन्धियों करके मी तिरस्कार किया हइश्मा 
क्लोम को नरं प्राप्त होता है । रौर उन करके सत्कार किया ह्या 
नदहर्प को प्राप्त ्टोता हे । क्योकि रागन्देव काहेतुजो मोष्टहै,सो 
मोह उनमें नदी है ॥ ५५॥ 


२२९९ अ्टायक्र-गीता भा० टी० स॒ 


मूलम्‌ । 
सतोऽपि न सन्तुष्टः छिन्नोऽपि न च खियते। 
तस्याश्चयंदशां तां तां तादृशा एव जानते ॥ ५६॥ 
पदच्छेद । 
सन्तुष्ट, अपि, न, सतु, सिन +अपि, न, च, खिथते, त, 
आ्चयंदशाम्‌, तामू, ताम्‌, तादृशा , एव, जानते ~ 
पछ्न्वय । शब्दार्थ । | श्रन्वय । शब्दा । 


+ ज्ञानी=ानी पुस्ष प्रपिन्मी ५ 
#लोकटप्स्या=लोकूस सै >_ [नर्दादुष ष्‌ 
सतुष =सन्तोपवान्‌ हुथा न पते= ( भाप्त होता ॥ 
्मपिनभी तस्य=उसकी 
ननदी ताम्‌ तामरस उस ग 
सतुष =सतुट है ्माश्चयंदृशाम्‌=छाश्चयं दशा क 
चन्यौर तादा एवनयैसे दी कानी 
पित्त सेद को पाया दभा  जानते=नानते दै ॥ 


मार्थं । 

हे शिष्य 1 लोक-दष्टि करव चेद्‌ कौ प्राप्त इया भी व्ह षेद 
को नदी प्राप्त होता है शरौर्‌ लोका दृष्टि करके हप को मातत इभी 
यहे वपं का नही प्रा होना है | रेते विदान्‌ की आाशचर्भपरत्‌ लीला 
को दद्ान्‌ टी जानता है, दूसरा नद्य ॥ ५ ६ ॥ 

९ शूलम्‌ । 
कन्तञ्यतेव संसारो न तां पश्यन्ति सूरयः । 
शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामयाः ॥५७॥ 


अञारहनँ प्रकरण । ३३३ 


पदच्छेदः । $ 
कतते्यता, एव, संसारः, न, ताम्‌, पश्यन्ति, सूरयः, शून्याकारः, 
निराकारा, निर्थिकाराः, निरामयाः ॥ 


प्नन्वयः। शब्दार्थः । | अन्वयः 1 शब्दाथः ! 
कर्तव्यता =क्तैव्यता निधिकाराः=सकस्प-रित 
एवन्दी ववन्परीर 
संसारः=ससार दै निरामयाः=दुःप-रदित 
ताम्‌=उस कर्तम्यतता को सूरयः=जानी 
शृन्याकाराःच=गून्याकार न परर्यान्त=नष् देखते दै ॥ 
गतिराकाराः=चाकार-रहित 
मावार्थ 1 


दे शिम्य} “ममेद्‌ कर्तव्यम्‌ भेर को यह्‌ बततैम्य है, देते निश्चय 
कानामदही संसार है इसी कारणं जीवन्मुक्त ज्ञानी उप्त कर्चच्यता 
को नह देखता है ¦ चौर न उसका संकत्प करता है । क्योकि षह 
संकल्प-मात्र से रहित है, वह शून्याकार है, ग्रौर निराकारादिसंकल्पौ 
से भी रहित है, रौर विकारो से भी रदित है, श्नौर जो श्चाव्यातिमि- 
कादिरोग दै, उनसे मी रदित है ॥ ५७॥ 


5 ५ मूलम्‌ । ५ 
अकुवेन्नपि संच्तोभाद्वयथरः सवत्र मूढधीः 1 , - - , 
कुर्वन्नपि तु त्यानि कुशलो हि निराकलः ॥ ५८ ॥ 
पदच्येदः। , 
अ्न्‌ , पि, संद्लोमात्‌ , व्यग्रः, सर्वव, मूढधीः, दुर्वन्‌, श्रपि, 
प, कृत्यानि, कुश्लः, हि, निराकुलः ॥ 
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ष 
चछन्वय. । शब्दार्थ । | श्रन्वय. । „ शब्दाथ] 
मूढधी' प्रानी चनप्नौर 
५ _ [कर्मो को नही कुशलभ=्नी 
अङ्नन् { करता हुश्च चपर 
चअिन्मी कृत्यागिन्करमो" को 
सर्वत्र-सव जगह ुर्वन्‌=करता इधा 
संतो संकरप-विकलष च्रपपिन्भी 
॥ { भ्य । पहि=निश्चय करके 
च्यभ्न =्याङ्गल निराङुल.= निश्चल चित्तवाला 
भवतिन्दोक ह भवत्तिदौता है ॥ 
मावार्य | 


हि शिष्य ! अज्ञानी शून्य मंदिर म मौर बनादिक, प्व॑तादिक एकात 
स्थानौ मँ कर्मो को अर्थात्‌ शरीर इन्द्ियादि के व्यापाते कोन करता 
हमा मी संकल्पौं से व्यम्र चित्तवाला ही होता है, यौर विद्टान्‌ सवन 
शरीर इन्द्रियादिकों के व्यापारं को लोकचटृषटि करके करता इश्रा मी 
व्यग्र चित्तवाला नही होता है । क्योकि वह नि संकल्प है ॥ ५८ ॥ 


मूलम्‌ । 

सुखमास्ते सुखं शेते सुखमायाति याति च । 

सुखं वक्रि सुखं सुङ्क्र उ्यवहारेऽपि शान्तधीः॥५६॥ 
पदच्देदः । 


सुखम्‌ , स्ते, सुखम्‌, शेते, सुखम्‌, ्रायाति, याति, च, सुखम्‌, 
क्ति, सुखम्‌, युक्त, ग्यवहारे, चपि, शान्तधीः ॥ 


अठारह प्रकरण । ३३५ 


प्रन्वयः 1 शब्दार्थ 1 , श्मन्वयः। शब्दार्थं | 
ग्यवहारेनम्यवहार मे वचन्च्रौर 
प्रपि=मी यात्तिनाता ह 
शान्तधीःचजानी सखम्‌ =सुख-पूंक 
सुखम्‌-पुख-पूंक वक्तियोलता है 
्मास्तेनयैऽता ह न्रौर 
खलम्‌=षुखप्‌वंक खलम्‌=पुव-पूवंक 
प्मायात्तिभाता दै ५ मुड.कते=मोजन करका है ॥ 
भावार्थ । 


जीवन्मुक्त ज्ञानी व्यवहार ्रादिर्को मँ मी आ्नासमसुख करके ष्टी 
स्थित एता है । वैठते-उठ्ते, शयन करते, खाते-पीते, संपू किया 
को करते इए मी विद्वान्‌ शान्तचित्तवाला रहता है ॥ ५९ ॥ 


= 
स्वभावाद्यश्य नेवातिलोकवद्यवहारिणः। 


महाहद्‌ इवाचलोभ्यो गतवलेशः सुशोभते ॥६०॥ 
पदच्छेदः | 
स्वभावात्‌ \ यस्य, न, एव, आर्तिः, लोकवत्‌ , व्यवक्रिणः, महा- 
हदः) इव, घ्रच्तोभ्यः, गतक्तेशः, सुशोमते ॥ 
न्वयः । शब्दार्थ । | न्वयः । शब्दार्थं । 
यस्य=जिस म 
व्यवहापैरेणःनम्यवद्ार करनेवाले एव निश्चय करके 


ज्ञानिनःन््ानीको स्वह 
न आभ्म-हान ढे गतक्लेशः=क्लेश-रहित क्तानीं 
स्वभावात्‌ 1 वनय महाहृद इव=सुबवत्‌ 
श्र्लोभ्यः=रोभ-रितर 
लोकयत्‌=लयेक कौ तरद सुसोभतच्णेभायभानदहोत 
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भावाय | 
ज्ञानवान्‌ भ्यवहयार को करता हमा भी अज्ञानी पुरूपं की तर्द 
खेद को नदी प्राप्त होता है । वह महाहद की तरह क्लोम से रहित 
शोभाको प्राप्त ताद ॥ ६०॥ 
मलम्‌ । 
 निवृत्तिरपि मूढस्य भटृत्तिरुपजायते 
| मदृततिरपि धीरस्य निघत्तिफएलदायिनी ॥ ६१ ॥ 
पदच्छेदः । 
निरतिः, चपि, मूढस्य, प्रततिः उपजायते, प्रबरृत्तिः, अपि, 
धीरस्य, निदृत्तिफलदएपिनी ॥ 


्रन्वयः । शब्दार्थं । ¦ श्नन्वयः। शब्दार्थः । 
मूढस्यनमढ कीं नप्नौर 
नित्त =निषृत्ति धौरस्यनलनीकी 
्रपपिन्मी परवन्तिः=पद्त्ति 
प्रू््तःनप्रयुत्ति-रूप प्रपिन्मी 
 उपजायतेन्दोती है निनिदृत्तिफल- [ निशत फल को 


\ 2 दिनी { देनेवा्लीरै॥ 
भावाथ । 


मुह पुरुप के इन्ियो के व्यापारो की निषदर्ति तो लोक-दृषट 
करके यवश्य प्रतीत होती है, परंतु वह निवृत्ति प्रवृत्ति ्टीहै। 
करयोकि उसके श्रहंकारादिक निवृत्त नष्षी इए दहै नौर ज्ञानवान्‌ की 
लोक-दषि करये इन्दियो की ग्रृत्ति प्रतीत भीष्टोतीहै, तो भी वद 


दरहा प्रकरण | ३३७ 
निषटृत्ति-रूप ही है, घौर पुकति-रूपी फल को देनेवाली है । क्योकि 
उमे अभिमान का चमावदहै॥ ६१ ॥ 

मूलम्‌ । 
पर्तिमहेषु वेराग्यं प्रायो मूढस्य दश्यते । 
देहे विगलिताशस्य क रागः चव विरागता ॥ ६२ ॥ 
पदच्छेदः | 
परिप्देद, वैराम्यम्‌, प्रायः मूढस्य, दस्यते, दे, तिगलिताशस्य, 
फ, रागः, छ, परिरागता | 


श्न्वयः। शब्दाय । | श्नन्ययः। रवव 1 
मूदस्नानी का गल्ितहोगर्ईह 
वैराग्यमू=धैर^्य पिग्लिताशस्य= 9 शाश जिद 
भू ८ देसे जानाको 
प्रायः=विरोष कर कनका 
परिदेपु=द भा मे रागः=रागरह 
दृश्यत्तिन्देखा जाता ई चन्श्रीर 
परन्तु~परन्तु कन्दं 
देदेन्देदरमे विरागता~धैरागप ह ॥ 


माव्य] 
हे शिष्य ! देहाभिमानी मूढ पुरुप को देह के साथ सम्बन्धाति 
जो धन, वेश्या खादिका ट, उनमे यदि किसी निभित्त से बैराग्य 
भी उत्पन हो जघन, तो भी वह वैराग्य-शून्य है, प्रतु निका देहा. 
दिको के साथ मिमान न दहो मया दै, उसको देह-सम्न्धी यत्रा 
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दिको न राग है, चौर शपरुन्याध्रादिको मेन विराग दहै, राग चौर 
विराग उमको होता ह, जिसको अपने दे का_ चमिमान है ॥६२॥ 
मूलम्‌ । 
भावनाभावनासक्रा दथ्िमू ढस्य सवदा । 
भाव्यभावनयासा तु स्वस्यस्याटशटिरूपिी ॥६३॥ 
पदध्टेद्‌ । 

भावनाभापनाप्तका, दृष्टि, मूढस्य, संदा, मान्यमावनया, सा, 

तु, स्मस्यस्य, अदटृषटिरूपिगी ॥ 





न्य. । शब्दार्थ 1 | श्रन्वय. 1 शब्दार्थं । 
मूटस्यनप्ानौ की सान्या 
टि ज्रि = श्य की चिन्ता 
न माण्यमावनयान सदो नच 
„ (भकना चा च्रप्न्भा 
भावनामभावना-= 4 शमावना में र्य के दुश॑न 
स्वा (लगी हुई दै | ्रद्टिरूपिणी= से रदित सूप 
कुन्परन्तु चला 
स्वरूथम्यन्जानी की भवतिनदीतो इ ॥ 
# 
भावाय॑। 


दे शिष्य । मृद पुरुप कता है कि भै भागना न्रता हग 
श्ममापना करता ह| इम प्रकार सर्ददा भातना-चमाग्ना मे ही पाक्त 
रहता ह । क्योकि उसको महयन मागन! मे टकार. उप्रको सादना वभावना मे शल्कार है। श्रीर 
| -मरपने स्वव्प मे निष्टा है, उसकी दृष्टि मायना घमागना सै 
दित द्योकर सदा चयने श्ासामेंद्ीरहतीषहै।॥ ६३॥ 


अखारहवां प्रकरण । 


मूलम्‌ । 

सर्वारस्भेषु निष्कामो यरचरेद्ालवन्सुनिः । 

न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणोऽपि कमणि॥ ६४ ॥ 
पदन्लेद । 


सर्मारममेषु निष्काम, य, चरेत्‌ , बालवत्‌, मुनि, न, लप, 
ष ९ 
तस्य, शुद्धस्य, क्रियमाणे, अपि, करमंगि ॥ 


३३६ 


पन्तय । शब्दार्थ । | अन्वय । शब्दार्थ । 
यजो चरन्‌-स्रताह 
यनि =ज्ानी तस्यनउस 
चालवत्‌-यालर्का का तरह खद्धस्यन्शद स्वरूप फो 
निप्काम =कामना रदित होकर कर्मियमायो्‌ कथि हुए कम 
५ = _ [सव क्तियार््रो श श्रपि { ममी 
श { मे श्रारम्भ न भवतिन्लेप षी होता ह ॥ 


भावार्थ | 
जो ब्रिदयान्‌ वालक की तरह कामना से रहित होकर पहल जम 
कर्माकिवशसे व्र्थात्‌ प्रार्य उशते सम्पृणं प्रारम्भो मँ प्रवृत्त होता मी 
है, तो मी वह स्तय मँ कुद भी नदय करता ह क्योकि वह्‌ अवार 
म 7 ट 
रूपी मल सेरदित हे भौर इसी कारण उसमे कतृभ्व माव नद्ीहै॥६४॥ 
मूत्तम्‌ । 
ि £. =, 
स एव धन्य आत्मज्ञः स्वभावेषु यः समः । 


पशयञटुवनसशञ्जिधन्नश्नन्निस्तर्षमानसः ॥ ६५ ॥ 
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पदच्छेद । 
रू, णव, धन्य , आत्मज , सर्वभागेपु, य , सम , पश्यन्‌, पतन्‌} 
स 
सप्शन्‌ , जिघ्रन्‌) अश्नन्‌, निस्तपमानस ॥ 


प्न्य ॥ शब्दार्थ । | न्य । शब्दार्थं । 
स एवनवही श्रवन्‌-सुनता इश 
प्रात्मन्न -श्राप्म-नानी स्परशन्‌-स्पशे करता हा 
न्य न्धन्य मज्न्‌-स्‌ घत हुश्रा 
यच्जो प्मश्नन्‌=खाता हुधा 
भेनस्तर्यमानस चूषा रहित सवभावेपुसब भारो वं 
पश्यन्‌त्देखना इश्रा सम एकरस दै ॥ 
भावार्थ | 


अागकनी वदते है किः हे जनक ! वटी श्रासङ्ञानी पुरप धन्य 
ह, जिघको सव प्सियो मे श्राजङ्ुद्धि है ] इसी कारण उसका चित्त 
तृष्णा से रहित हे । वद सरं पदार्थो को देष्वता ह्न, श्रपण करता 
इध्मा, स्पशं क्ता इया, सृघता ट्श, खाता हमा भी बु नक्ष 


क. 


करता है, किन्तु बह सर्वदा एान्त ए्कर्न है॥ ६५ । 
मूलम्‌ 1 
' कछ संसारः क चाभासः क्र साध्यं कतं च साधनम्‌ । 
श्माकाशस्येव धीरस्य निविकर्पस्य सव॑दा ॥६६॥ 
पदच्देद 1 
क, समार, छः, च, श्यामा , कः, सादरम्‌, फ, च, साधन, 
प्याकाशस्य, इव, धीरस्य, निप्रिकन्पस्य, स्मदा 


अठारह प्रकरण । ` ३४१ 


अन्वय. । शब्दार्थं ¦ | श्रन्वयः ¦ शब्दार्थं 1 
सददानघवंदः , की 
लान भा प्रभास =उसका मानद 
मनविकरपस्यनविकल्प-र हित वसद 
धीरस्यन्नानीको साध्यम्‌-साध्य धर्थात्‌, स्वगं है 
कन्हं जश्रौर 
पंसार.नपंमारदै 
हि म [श 


भावाथ । 
खो विद्यात्‌. सर्वदा सकन्प-विकरल्पो मे रहित है, उसको प्रयश्च 
कं श्यीर उत्तकी दृष्टि मे स्वगीदिक् कटां ? जव उप्तकी दृष्टि 
स्वर्गादिक ह नह, तत्र उनका साधनीभूत योगादिक उसकी दृष्टिं 
करा ? श्नात्मवरित्‌ जीवन्मुक्त की दृष्टि म जव कि सर्वत्र एक श्णत्माही 
व्यापक परिप दै, दूस को पदार्थ ही नदी है, तव स्रग-नरका 
श्रीर्‌ उनके साधन-ूत पुगय-पापादिक मी कही नदी 1 ६९६ ॥ 


लम्‌ । 
स जयस्यथसंन्यासी प्ूरंस्वरसवियरहः । 
[3 ध ४५ ६ 
अङकच्रिमोऽनवच्न्न समाधियस्य वतते ॥ ६७॥ 
पदष्टेदः। 


सः, _ जयति, भर्भसन्यासी, पूरणस्वरमयिग्रहः, = सक्त्रिम, 
शअ्नवच्छनन, समाधिः, यस्य, वत्तते | 
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स्मय । शब्दार्थ । श्यन्वय | शब्दार्थं । 
सनग््ी ग्रस्य=जिसकी 
प्र्वसन्यासीर्घ्णाद््ट कमं पलं | ष्म स्वाभि 


समाध समाधि 
दनयच््छि्ेनप्रपते पूं म्यस्य ५ 
वर्वतेवतंती ?॥ 


प्विप्रर रूपवाला जानी 
जश्रत्तिजय को प्रा दता ह 
भावा 

उअषायकजी वहते कि दे जनक | जा व्रद्रान्‌, द्र 

घर्थात्‌ इस लोक के स्मर प्रगलोकः क फलों की कामना मे गदित रै, 

स्र्थत्‌ जो निष्काम दै, वही परिपूणं खरूपराला है । च्र्थात्‌ पने 

सन्ये ह जिसकी ममापि सर्वदा वनी रहती है, वदी विद्वान्‌ है, 
गह स्मे परे होकर समार मे फिर्ता है ॥ ६७ ॥ 


पूर्ण्वरस- ~ । पूषानन्दस्य 





~ मूलम्‌ । 
वहुनात्र किमुक्त न ज्ञाततस्ो महाशयः । 
मोगमोक्षनिराकाड ती सदा सर्वत्र नीरसः॥६८॥ 
पदव्दरेद । 
बहुना, छत्र, किम्‌ उक्तेन, जानत) महाशय; भोगमोत्‌ 
निराकाड न्ती, सदा, सर्र, नीरस ॥ 


खन्यय । शब्दार्थं 1 | अन्वय 1 शब्दार्थ । 
यदस्म मोगमो- (जोग श्र मोच 
उहना=वहुन च्पििगा=- 9 की व्याक का 
नयने काडन्ती व्यागी 
उक्तेन=क्षने घे महशिय ~त री 
पेकमूक्या प्रयोजन है सदरारख्वैव 
सवं च=सवं त्र 


ज्ञातत्त्व =तस्ब जाननेवाला नीरस =राग दोष रदित दै॥ 


प्रखाय प्रकरण ३४३ 


मापण) 
हि जनक 1 जो विद्धान्‌ ज्ञाततत्त हे. श्रमात्‌ जिम द्दरान्‌ ने 
आमन कौ जान जिया हे, उसी का नाम ज्ञाततत्त्य ह | कपौनि 
उह मोग मोर भोक्त दौर मे निराकान्ती है. याकात्ता से रहित है । 
श्र्थात्‌ दोनोँंमेरागद्धपसे रहितै ॥ $= ॥ 
पूर्तम्‌ ¦ 
महदादि जगद्रेतं नाममान्नरचिजम्भितम्‌ । 
विहाय शुद्धवोधस्य किं कृस्यमवशिप्यते ॥ ६६॥ 
द 1 


महदादि, जगत्‌, द्वौतम्‌, नाममातप्रिजुम्मितम्‌, व्रिहयाय, 
शुद्धवतस्य, विम्‌, शप्यम्‌, अपशिष्यते ॥ 


श्नन्वय । शब्दाथ । | श्यन्वय । शब्दार्थ । 
महदिरमहत्तष्व श्रादि पिहायन्चौब्कर 
दतम्‌ नगत्‌=दैत गन्‌ = | शध. युद-स्व- 
व नाम मान्रभिन्न णद्धनोधर्त रूपश्रालेको 
पिवचूम्मितम्‌ ` 1 विमू=कयः 
तव्रनउसम कृत्यम्‌=कतम्यता 
कल्पनाम्‌ =कटपना को पछ्म्वाशिप्यते=यवशेष रक्ती है ॥ 


भाय | 
हि जनकः । मददादिरूप जितना जगत्‌ है, अर्थात महत्‌ , 
अह कार, पञ्चतन्मात्र, पञ्चमहासूत श्मौर उनका कार्य-स्प जितना 
जगत्‌ है, वह केवल माम-मन्र करके ही फला है, खीर -्रात्मा से 
भित्नकी न प्रतीत होता है, पस्तु बास्तवमे भिन्न नीह 


३४५ न््रायकर-गीना भा० टी स 


वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृततिबेत्येव सत्यमिति भुतेः। 

जितना विः नाम का प्रिपय-परिकार है, वह सव वाणो 7 कथन- 
मात्रदयीह | मृत्तिकादहीसव्यहै॥ १॥ 

इसी तरह जितना कि नाम चः] घटपटादि-गप जगत्‌. €, वह म 
कल्यना-मात्र ही ह, श्रयिष्ठान-स्य ब्रह्य ही सत्य.है । 

निस पिदा ने सपूरं कल्पना का स्याम कर्‌ दिया है, जो 
केवत शद्ध चैतन्य-स्वस्य मे दही स्थित है, उसको कोई कतव्य वाकम 
नी द्दाहि॥ ६६९॥ 


म्‌ 
्रमभुतमिद' सव किचिन्नास्तीति निश्चयी । 
अलचयस्फुरणः शुद्धः स्वभावेनैव शाम्यनि ॥७०॥ 
पदच्छेद 
स्रमभूतम्‌ , इदम्‌ , सर्वम्‌, मिश्चित्‌, न, शसति, इति, निधवी, 
श्यलच्यस्फुरण , शुद्ध , स्वभपेनः प्य, शाम्यति ॥ 


प्रर्वय । शब्दार्थं । | श्न्वय । शब्दरा्थ। 
इदम्‌-य्द शुद्ध न्द 
संच म्‌-सब प्नि्वयीननिश्वय करनेवाला 
भ्रमभूतमूधपन्च स्वभागेनन्स्यभावसे 
न ॥ एवन 
न रस्ति + 1 
इतिन्येसा शास्यत्ति { १) १ 


(3 चैतन्या 
श्रलच्यस्ुगण्‌ = 1] स्मातुमवी 


श्रदप्हव प्रकस्ण । ३९५ 


भवार | 
भण्न--यनर्भ कौ शान्तिके लिये प्रयत्न करना चाद्ये ट 
उत्तर--खयिष्टान के साकार होने पर यह संपू जगत्‌ चरम 
कारके ही कलित प्र्तल हता है ! वास्तवे बुद्ध भी सस्य प्रतीत 
नही ह्येता हे । जिम पुष्पको एमाङ्गान हे, वह कद्ध भी प्रयत 
न करता है । क्योकि चह स्वभाव करकैः ही शान्नम्प है । शान्ति 
वे लिथे किन उसको कुद मी कतव्य बाकी नदी रहता है ॥ ७० ॥ 
मलम्‌ । 
शुद्धस्फुर्णरूपस्य दश्यभावमपर्यतः । 
क विधिः क चवैराग्यंक त्यागः शमोऽपि वा७१॥ 
पदच््रेदः। 
शुद्धस्पुरगरूयस्य, दस्यमावम्‌ , परयत", क, व्रिधि", क 
मराग्यम्‌, क, त्यागः, फ, शम") त्रपि, वा ॥ 


न्वयः । शाव्दार्यं } } द्न्वयः } शब्दार्थ 
दे्यभावम्‌=द्शयभाव की चन्र 
परयत गष द्रखने हष कलर 
गुद्धस्फुग-- | एदद-ष्ट्गण-रप- त्यायनग्यण्णद् 
रामरपेन्य । सनेको वा प्रपिन्प्रघया 
प्फटाीं चकष 
पपि ~क्म की विट शमःन्यमदट्‌४ 
भावा 


जौ बिद्मयन्‌ शुद्-स्वर्प, स्वप्रकाश, चिदप, च्रपने श्मापकीं देग्ता 
दे, चह कि शरीर दरे पदार्थं को नदय देखता है ! उसकौ करम 


३४६ श्र्यवक्र-गीता भा० ठी स 
मे राग कहौहै ? आर विधि कहै शरैर किस विषय मे उसको 
वेश्य है, च्यीर किसे शम है ॥ ७१ ॥ 
मूलम्‌ । 
5 
सफुरतोऽनन्तरूपेण धरद्धति च न पश्यतः । 
कव वन्धःक्व च वामोक्षः कव हषः क्व विपादता॥७२॥ 
पदच्छेद । 


सफुरत , श्ननन्र्ूपेण, अहृतिम्‌› च, न, पश्यत १ क, बरन्व 
छ, च, वा, मोत, क द्प, कः तरिपादता ॥ 


प्मन्वय । शब्दार्थं । | अन्वय. । शब्दार्थ। 
चनश्मीर का=कषहां 
८ = 
छ्मनन्तरूपेण=खनन्त-रूप से मोच मोच 
प्रकरत्तिम्‌-माया को वान्पौर 
न पश्यतत =नदीं देखते हण कनको 
+ श = 
_ 4 प्रराशमान श्र्थात्‌ हषं न्दपषहै 
स्फुरत { ज्ञानीको चनौर 
॥; # १} 
चश =्केटा 
वन्ध बन्धन दे भेवपादूता=ेक दै 11 
य 
मावाथ।] 


जो चिद्रूप म्मा म कार्यं के सित माया को नदी देवता दै, 
उत्तकी दिप जन्य कां है" मोक कटौ है र श्नौर हषै-त्िषाद 
को है ॥७२॥ 


अरटारटनोँ प्रकरण 1 ३९७ 


मूलम्‌ । 
बुद्धिपयनतसंसारे मायामात्र' विवर्तते 1 
निमैमो निग्हङ्कारो निष्कामः शोभते बुधः ॥५३॥ 
पदच्छेद । 
द्धिपर्न्तमसपटे, मायामात्रम्‌, विवर्तने, निर्मम, निर्धार , 
निष्काम , गोमते, बु । 


प्न्य 1 शब्दार्थं । | श्रन्वय । शब्दार्थं । 
[| ठि % 
उ्धिपयन्न- बाश्र पयन्त वु न्घ्नानी पुर्ष 
ससार { वमार नमं ती 
_ [ माया विक्र ममम सतार दश 
मायामात्रम्‌ } येतन्य | निरहद्भार =प्रदकार रप्ति 
जगत नगत भाय क्षा ¶नप्दाप कामना रिति 
निियर्चते-खरिपत करता शोभते=शोभायमान हीता है ॥ 
मागर्यं। 


शा्मज्ञान प्यते मसतार जिसमे, अर्थात्‌ आ्ामन्नान-ग्दप 
शन्ताति ससार मे माया सव्र चैतन टी िमर्व-ग्प कल्पित जगदा- 
फार दहो मासता है| रेन निश्चयमल विद्यान्‌ चा शरीगदिको मे सह 
फार नही रहता ह । वह ममना सैच्ीर्‌ कामना से रहित ह्यौकर 
प्रिचरता £ ॥ ७३ ॥ 

मूलम ॥ 

श््तयं गतसंतापमारमानं पश्यतो मुनेः । 
क्व त्रिया चक्ववा विश्वं क्व देहोऽह मभमेसि चा ॥७४॥ 


३४८ श्रष्टावक्र-गीता मा० टी° स 
पदच्छेद । 


श्मच्तयम्‌ , गततंतापम्‌ , श्यार्मानम्‌, पञ्यन, मुने, कः, विधा, 
च, क, वा, व्रिरवम्‌ , क, देहः, अहम्‌ , मप, इति, वा ॥ 


¢ 


प्मन्वयः। शब्दाथः । | अन्वय. 1 शब्दार्थं । 
प्र्तयम्‌-प्रविनाशी क्का 
चनौर पिश्वम्‌नविश्व दै 
गतसतापम्‌=सतापरी त वा-शरथवः 
श्रात्मानम्‌-्रास्मा के 
पश्यतः=देखनेवाले ककरा 
सने न्मुनिको देये दै 
कनकं | वानश्रौर 
विद्या=विद्या, शख ५ काका 
चन्प्रौर | प्रम्‌ ममनश्र्मम भाव ई 


क 
भावाय 


ज व्रिद्यान्‌ नाश से रहित, संतापो से रहित श्रत्मा को देवता 
है, उसको विचा क श्रीर्‌ श्च कय १ क्योकि उत्तकी ष्टि 
मेन जगत्‌ दै, यौन शरीर है । च्ात्मामे व्यतिरिक्त कषा उसमे 
स्पुर्ण नहो होता है ॥ ७४ ॥ 


निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधीयंदि । 
मनोरयान्प्रलापांश्च कतु मापनोस्यतरक्ष णत्‌ ॥७५॥ 


अठारह प्रकरण | ३४९ 
पदच्ददः। 


निरोधादीनि, कर्माणि, जहाति, जडधीः, यदि, मनोरथान्‌ , 
प्रलापान्‌, च, कतुम्‌, चाप्नोति, अतत्तणात्‌ ॥ 


> 


अन्वयः । शन्दाथः ' | प्रन्वयः। शब्दराथं । 
यदि=जव अ्रतत्तणात्‌-तभी से 
जडधीः=ग्रज्ञानो मनौरथानूमनौरथो 
{चत्त {> चन्र 
निरोधादीन्निपवित्त-तिरोधादिक लिपौ इ 
कर्माणिनरमो को कतुम्‌ =करने को 
जहात्तिरस्यागता है त्रपो होता. ॥ 


भावार्थं | 
यदि ज्ञानी चित्त के-निरोधादि कर्मो का त्यागी करदेषे 
तो मी बह मनोराज्यादिकों खरौर बाणी के प्रलापो कौ किया 
करता है ॥ ७५॥ 
मूलम्‌ । 
मन्दः श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढताम्‌ । 
निर्विकल्पो वहि्यंलादन्त्िषयलालसः ॥ ७६ ॥ 


पदच्छेदः 1 


मन्दः, श्रुसवा, यपि, तव्‌, वस्तु, न, जहाति, विग्रूदताम्‌ , निधि 
कल्पः, बहिः, यत्नात्‌ , अन्तर्धिपयक्न!लसः ।1 


३५० अष्टावक्र-गीता भा० टी° स 


५ 
न्वयः 1 शब्दार्थ । , त्न्वयः। शब्दाथ 1 
मन्दः=मूं परन्तु=परन्तु 
तत्‌=उस चिः 
वस्तुन्पराव्मा को यतात्‌म्यापार से 

व ह ननिधिकर्पःन्षं करप-रहित इष 
शयुल्वारषुन कर प्रप भोतरयानेमन 
च्रपििन्मी चरन्त य~ म विषय का 
परविभूढतामू=मूता को लालसः ¢ लालसावादा 
न जहापेतनदीस्याग करता है अविदहता टै ॥ 
ड 
माघ्राथ। 


मूर्ख यात्मा का श्रवण करके भी श्यपनी मूता का त्याग नदी 
करता है । मलिन चित्तवात्ते को आसा के ध्रत्रण कएने से भी ज्ञान 
की प्राति नद्य होती है 1 मूं वाह्य व्यापार से रहित होता हा मी 
मनम विष्यो कौ धारण किया करता है| ७६॥ 


मृरम्‌ 1 
ज्ञानाद्वलितकर्मा यो लोकदृषयापि कमकत । 
ना्नोत्यवसरं कतु" वक्ू.मेव न किथन ॥ ५७॥ 
पदच्छेद. । 


ज्ञानात्‌, गलितकर्मा, यः, लोकटय्ययः, श्रपि, कमकत › न, श्रप्रोति, 
॥ 
श्रवसरम्‌, कतुम्‌, वक्षुम्‌, एव, न, किञ्चन ॥! 


अठारह प्रकरख । 


२३५१ 
श्नन्वयः। शब्दार्थं | छन्वयः। श्र्थं । 
ज्ञानात्‌-क्षन से मन्न 
५ [नष्टह्श्याह विश्न 
गलिततकर्मान { तिसा, दला ५ 
नो क्तु म्‌-ष्नेको 
{=जाी नानां 
9 प्रवसरम्‌=श्रनसर 


लौीकरष्ट्या=जौ शर्ट करङे 


¢ 5 8 श्माप्रोपति~पाता है 
कर्मकरत्‌=कसं का करनेवाला 


प्रपिभी ४1 
्पस्तनहे न्न 
परन्तु-परन्तु किच्वननवं 
सष वक्तुम्‌ एव=कष्टने को ॥ 
भात्राथ॑। 


जिस विद्वान्‌ का यध्यास करमो मे श्नात्म्ञान से नटो गयाहै 
वह लोक-दृषटि से क्म करता इश्मा मालूम देता है, परन्तु मै क्म को 
करता हँ, रे्ा वह कभी भी नहीं कहता है । क्योकि उसको सात्- 
ज्ञान फे प्रताप से करमे-फल की हन्ड़ा ही नदी होती है ॥ ७७ ॥ 

मन्तम्‌ । 
कं तमः क प्रकाशो वा हानं कखन किञ्चन 1 
निर्विकारस्य धीरस्य निराततंकस्य स्व॑द्‌ा ॥ ७८ ॥ 
पदन्देदः । 


क्र, तमः, क, प्रकाशः, वा, हानम्‌, क, च, न, किञ्चन, निर्वि- 
कारस्य, धीरस्य, निरातेकस्य, सवदा ॥ 


३५२ श्ष्टावक्र-गीता मा° टी० सर 


श्मन्वयः 1 शब्दाथः 1 ¦ श्रन्वयः। शब्दाथा । 
निविकारस्यन्निर्विकार चाजग्रथवा 
-श्मीर कनको 
सर्वदा=सवंदा प्रकाश.=पकाश दहे 
निरातकस्य-निर्भय चनप्रौर 
भीरस्यन्कानी को करां 
कदां हानम्‌=त्याग हे 
तमःन्प्रन्धकारहि ` न कच्चन नहीं टे ॥ 
भावार्थं । 


हे शिष्य | जिस व्िद्ान्‌ कै मोहादि-ख्य सव विकार दूर हो गये 
है, उसकी दृष्टिमे तम कहोंदै ! श्रौ तमके अभाव होने से प्रकाश 
कहँ है धपे दोनों एपिह्िक है । एककेनदहोने से दूपस्तरेकीभी 
स्थिति नही है । क्योकि लौकिक दृष्टि करकेी तम न्नौर प्रकाश है, 
सो लौविकं दृष्टि उस्तकी ्ाल-द्टि करके नष्ट दो जाती है, इसके 
उसकी दृष्टि में प्रकाश व्र तम दोनो नहीं रहते है । रेपे विद्वान्‌ को 
कालादिको का मी भय नहीं रहता है | उसको न कही हानि हे, 
लामहे,न्किंसीमे रागे, नद्भपहे, नम्रहणहे, न त्याग हे ॥५७८॥ 
मूलम्‌ । 
क घेर्यं क विवेकिखं क निरातंकतापि वा। 
अनिवोच्यस्वभावस्य निःस्वभावस्य योगिनः ॥७६॥ 
पदच्छेदः । 


चछ, धेयम्‌ , छ, विव्रेकित्म्‌ , क, निरातंकता, चपि, धा, श्रनि- 
वच्यस्वमायस्य, निःस्माघस्य, योगिनः ॥ 


* अठारह प्रकरण । ३५३ 


शन्वयः। „ शब्दार्थ । | अन्वयः। शब्दारथ। 
\, प्ननिर्वाच्यस्व { निव चनीय स्व-| चिवेकित्वम्‌-विवेकिता 
भावस्य ( भाववाने वि 
चनपरौर कनका 
निस्वभावस्यचस्वमाव-रित वाजपय 
योगिनः=योगी को निरातंक्ता= नियता 
धर्यमू=धौरता ~ ` श्रपिनमी 
कन्कष्टं है कशां हे ॥ 
भावार्थं । 


अनिर्वाच्य स्वमाववाले योगी को धीरता कह १ मौर विकता 
क १ स्वमाव-रहिद योगी को भय शौर नि्भयता कहँ १ वह्‌ सद्‌] 
श्रानन्द-रूप एकरस है ॥ ७९ ॥ 


मूलम्‌ । 
न स्वगो नैव नरको जीवन्सुक्रिन चैव हि । 
न्‌ 
बहुनात्र किसुक्र न योगदष्टया न किथन ॥ ८० ॥ 
पदच्छेदः । । 
न, स्व॑ः, न, एव, नस्कः, जीवन्मुक्तिः, न, च, एव, षि, बहना, 
मत्र, किम्‌, उक्तेन, योगदष्व्या, न, किच्चन ॥ 


प्न्ययः। शब्दार्थे । | श्रन्वयः ] शब्दार्थ । 
* ज्ञानिनम्‌=हानी को वच~भरोर 
मन नन 
स्वर्गःनस्वगं दै जीवन्मुक्तिः एव=नीवन्धुक्कि ष्टी 
ग हि=निरचय करके 


नरकः एवननरक ष्टो दै च्त्रदसमे 


प्रटारहर्वा प्रकरण । ३५५ 


मन ~ 
सः=वह 3 इ 
लामुम्‌=क्षम ढे ल्य त ठीनेसे 
प्रार्थयतभाथैना करता हे एवकमी 
चन्श्रौर श्मतुशोचत्ति~णोच करता है॥ 
भावार्थ 


जीवन्मुक्त ज्ञानी न लाभ की प्रार्थना करता है, रौर न श्रलाभ 
पर शोक करता है, किन्तु उस्सका चित्त परमानन्द्-रूपी श्रृ द्वारा 
ही चेप्त अर्थात्‌ भानन्दित रहता है ६\ ८१॥ 


~ मूलम्‌ । 
न शान्तं स्तोति निष्कामो न दुटमपि निन्दति । 
समटुःखसुखस्तृ्तः किञ्चिलछ्ृस्य न पश्यति ॥८२ ॥ 


पदच्छेदः 1 
न, शान्तम्‌, स्तौति, निष्काम दुष्टम्‌, अदि, निन्दति 
समटुःखसुखः, तृप्तः, किञ्चित्‌, कृत्यम्‌ , न, पश्यति ॥ 
प्मस्वयः 1 शब्दार्थं 1 | अन्वयः 1 शब्द 1 
„_ [ कामना-रत पुर्ष न्द परध 
निप्कामः= 1 श्र्थात्‌ स्तानी व ५ 
शान्तम्‌=शान्त पुरुप कौ ल 
नन निन्दत्ति-निन्दा करता है 
स्तौति करता हे समदुःख-_ [ सुख नौर दुःख है 
श्पिनपौर सुखः { तद्य निकी, पेमा 


३५४ श्ह्ावक्र-मीता भा० टी° स 


बटूना=यहुत + योगिनम्‌योगी को 

उक्तेन कदने से योगदष्छ्यायोग-दष्टि से 

किमू=क्या प्रयोजन है ककिष्वन नक मी नहो है ॥ 
भावार्थ } 


जीवन्ुततः मा्म-जञानी की दिम न स्वर्ग है, भरन नर्क है । 

भश्न- नास्तिक भी स्वर्ग-नरक को नद मानता है, अर्थात्‌ 
नास्तिक की दष्टि्मेमीनस्वगंहै, न नरक, तव नास्तिके 
श्मौर जीवन्मुक्त मे कु भी मेद न रहा ? 

उत्तर-- नास्तिक की द्ष्टिमे यह लोक तोद, परन्तु प्लेक 
नही है, खर्‌ न उसकी दृष्टि मे आत्मा ही है । बह तो केवल शून्य 
को ही मानता है, शरीर ज्ञाती. जीवन्मुक्त की. दथ. मे _ लोकःपरलोक 
दोनो नही है, ्ितु_ सर्वत्र एक आत्मा.ही -परिपृरं यापक दै । 
श्रास्मा से श्रतिरिक्त यौर कुं मी विदान्‌ की दृष्टि मेनही है॥८०॥ 


लम्‌ । 
फ] ४५ (1 (१ 
नेव प्राथयते लामं नालाभनानुशा चति । 
धीरस्य श॒ेतलं चित्तमम्रतेनेव पूरितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पदन्ठेद । 
न, एव, ्राथयते, लामम्‌ , न, अलामेन, श्रनुशौचति, धीरस्य, 
शीतलम्‌, चित्तम्‌, गतेन, एव, पूरितम्‌ ॥ 


श्मन्ययः। शब्दुर्था 1 | श्रन्वयः । शब्दार्थ । 
धीरस्यनलानी का पूररितम्‌-पूरित इया 
चित्तम्‌-चित् शीतलमनीतक्ल है 
श्मूतेननच्टत से श्रत एव~इसी श्लिये 





असारह्वौँ प्रकरण । ३५५ 


श न्न 
स =वह व 
लामम्‌-ज्म के लिय अलाभेनन्ह्गने दानेसे 
प्रार्थयतिनप्राथना एरता हे एवनकमी 
चन्र श्रनुशोचत्तिनयोच करता हे॥ 
मापार्थ। 


जीवन्मुक्त ज्ञानी न लाम की ब्रार्यना करताहै, श्मौर न श्चलाम 
पर शोक करता है, किन्तु उसका चित्त परमानन्द्-र्पी यमृत द्वारा 
ही क्छ प्रपीत श्रानन्दित रहता है \\ ८१॥ ^ 


मूलम्‌ । 
न शान्तं स्तोति निष्कामो न दुष्टमपि निन्दति । 
समटुःखसुखस्तुसः किञ्चिस्छृत्यं न पश्यति ॥८२ ॥ 
पदच्चेदः1 
न, शान्तम्‌, स्तौति, निष्काम) न, दृष्टम्‌, अषि, नि-दति, 
समदु खसुख , च्च , किञ्चित्‌ , कृत्यम्‌, न, परयति ॥ 


छ्मन्वय । शब्दाः 1 | अन्वय । शब्दय | 
„~ ( कामना-रत युर दु्टमूइष प्प को 
निष्काम 1 श्र्थाद्‌ ज्ञानी न ४ 

शान्तपम्‌=ान्त भुस्प को ध 

ननन लिन्द्तिन्णिन्दा करत ह 
स्तो ~ = 
तनि करता हे समटु ख-_ ॥ सुख भौर दुख 
प्मपिनश्रीर सुख { बुल्य जिघ्ठको, पेखा 


३५६ ऋष्टावक्र-गीता भार ठी° संर 
योगीजयोगौ 

तृष्ठः=्रानन्दिव होता इुश्रा 

कृत्यमू-क्षयि हुए कमं को 1 पश्यीततनदेखसा है ॥ 


पकिषव्वित्‌=कुघु भी 
नदीं 


। 
मावार्थं। ॥ 
विवा अर कामुक कर्मो सेरहित जौ ज्ञानी है, बह शान्ति मादिकि 
शुद्ध गुणौ द्वाण युक्त हर्‌ पुरुप की स्तुति नदी करता है । 


निम्सत्तिनिर्नमस्कारो नि्धाकार एव च । ` 

चल्ताचलानिकेतर्च यत्तिनिप्काणु को भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञानवान्‌ यति किसी कीन स्तुति करता, न किसी को नमस्कार 
करता दै, न अग्नि मे हवनादि करता है | वह न एक जगह वाप् 


करता हे, श्रीर न बह किप्ती की निदा करता है, सुख-दुःख भे सम 
रहता है, निष्काम होने से किसी कृत्य को. नही देखता है ॥ ८२ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
धीरे न द्टि संसारमात्मानं न दिटक्तति 1. 
हषामवेविनिसुक्रोन शतो न च जीवति ॥८२॥ 


पदन्देदः । 
धीरः, न, दवेष्टि, संसास््‌, श्यात्मानम्‌ , न, दिच्कति, हषौमरमवि 
निमुंक्तः, न, मृतः, न, च, जीव्रति ॥ 


श्रठारह्वौँ प्रकरण 1 


२५७ 
श शब्दाय । | श्नन्वयः । शब्दार्थं । 
॥ ;=६५-रो पर? देखने 
हपपमिपपिभनसु कः रो रदित पिरत | देन क श 
धीरः=ानी ता 
संसारम्‌-संसार के भरति सवद 
तन्न 
> खतः=मरा दुघा 
द न्द्ेप करता है हमीर 
=्ौर क 
सनः & जी्षति=जीवता द ॥ 
भवाय 1 


जो धीर विद्वान्‌ जीवन्मुक्त है, वह संसार के साय देष नदं 


करता है मा 
कोहीदे | खीर यदि संसार को देखता है, तो  वाधितादुृत्ति 


द्रा दंखता ई । चौर इक्षी लिथे वह संसार के साथ देष नही करता 
है । परिप अवस्था मे बह श्नासमा को मी नही देखत ह । क्योकि 
चह स्वयम्‌ त्राप्मा-रूप है अर इसी कारण बह ह्पादिको से मौर 
जन्म-मरण से रहित है ॥ =३ ॥ 
मूलम्‌ । 
निःस्नेहः पुत्रदारादौ निष्कामो विषयेषु च । 
निश्चिन्तः स्वशरीरेऽपि निराशः शोभते बुधः| ८४॥ 
पदब्डेदः 


निःसेहः, पुत्रदारादौ, निष्कामः, विषयेपु, च, निरिचन्तः, 
शरीरे, पि, निराशः, शौमते, बुधः ॥ 


३५८ षटाक्र गीता मार टी प्त 


छन्वय । शब्दार्थ 1 | च्न्वय 1 शब्दार्थ । 
पुतदारादौ= { १ ध स यपिन््ौर नर 
स्यशरीरे-ध्रपने शरीरम 
नि स्मेह नस्नेद-रित नििपश्चिन्त चिन्ता रित 
न्वन्प्रौर बुघ नानी 
प्चिपयेपुनविपर्यो मँ सोभतेच्णोभायमान होता है॥ 


निष्काम =कामना-रहित 
भावार्थं} 


परद्यान्‌ जीवन्मुक्त निराश होकर ही शोमा कोपाताहै | व्योति 
खी पुत्रादि केस्नेदसे वह रहितै, यर इसी कारण गिप्रयोंमे 
रीर मोगौँ मे बह निष्काम है । रथात्‌ पने शरीर की स्थितिके 
किये मौ मोजन नादिरको की चिन्ता नही करताहै॥ ८४ ॥ 
मूलम्‌ । ५ 
तुष्टिः सवत्र धीरस्य यथापतितवतिनः । 
स्वच्छन्दं चरतो देशान्यत्रास्तमितशायिनः ॥८५॥ 
पदच्छेद । 
तुष, सर्य, धीरस्य, यथापतितयर्तिन , स्यच्छुन्दम्‌, चरत, 
देशान्‌ , यत्र, अस्तमितशायिन ॥ 


प्मन्यय 1 शब्दार्थे । | श्न्वय । शब्दाथ। 
यत्रर्जहां चौर 
+ = द्ध च्मन्दुम्‌- इच्छानुसार 
„ {सूं श्रस्तहोतादहै| स्वच्छ (= 
श = 1 वहां ही शयन देशानू~दे्शोमे 
॥ करनेवाले प्वरत =किरिनेवाले 


अरारहवोँ प्रकरण । 





३५६ 
घीरस्यनक्षानीको सर्व्र=स्न 
य॒थापत्तित-. { पतितवर्तौ के तुष्टिः=शरानन्द 
्वात्तिनिः ` { समान भवत्तिडोता ई ॥ 


मावार्थ | 
धीर विदान्‌ को जैसे-जैते प्रारन्धवश से पदार्थं की प्राप्ति होती 
है, वैते ही वैसे वह संतुष्ट रहता है, शौर प्रारन्धके वश से नाना 
प्रकारके देशो मे, बनो मे, नगरों मे प्रिचरता हृग्मा सर्वत्र तुष्ट 
रहता है ॥ ८५] 


“ मृलम्‌ । 
पततूदेतु वा देहो नास्य चिन्ता महात्मनः ! 
स्वभावभृभिविश्रान्तितिस्मृताशेषसंसुतेः ॥ ८६ ॥ 
। पदच्छेदः । 
पततु, उदेतु, वा, देहः, न, श्रस्य, चिन्ता, मह (त्मनः, स्वमावभमि- 
व्िश्रान्तिविस्पृताशेपसंसुतेः 


प्रन्ययः । शब्दार्थ। , अन्वश्रः । शब्दार्थ] 
भातुम्‌ म जी निज स्वभाव पचन्तारचिन्ता 
स्वभवमुम- | रूपी भूसिमें विश्राम नन्न्ही दै 
विभ्रागिन्तेषि- ‡ व 
स्यृताशोपसं- = { स्ता है. विस्मरश/ : बालन 
सततः | ३ संप्णां ससार ६४ 
तृतः ( लिसकौ, देये दह~ 
+ उदेतुध्यर रहे 
महात्पनः=मदष्मा को वान्वा 


श्रस्यन्दख घात की पततु=नार वे ॥ 


२६० अष्टावक्र-गीता भार री० छर 


मापार्थ | 
जिस विद्यान्‌ को अपना स्वरूप ही भूमि है, अर्थात्‌ गिश्राम का 
स्थान है | जिसको अपने स्यरूप मे विश्राम करके किसी प्रकार की 
मी चिन्ता नही होती है, चाहै देह रहे, वा न रहे, गही जीवन्त 
है, यही सकार से निषत्त है ॥ =६ | 
मृलम्‌ । 
अकिञ्चनः कामचारो निद न्दररिखन्नसंशय 
असक्रः सव भावेषु केवलो रमते वधः ॥ ८७ ॥ 
पदच्छेद । 


अकिश्चन ) कामचार , निर्न, दिनसशय , त्रमक्त , सरवंमावपु, 
केवल , रमते, बुध ॥ 


्न्वय । शब्दार्थ । | श्चन्वय । शब्दार्थं । 
प्रिल्चन गृहस्थधर्मं रहित केवल =विकार रदित 
कामचार =विधि ¶निपेध रष्ठिति बुध =क्ानी 
सक्त =भासङ्कि रदित सव भावेपुसव भावो में 


रमतते=रमणा करता दहै ॥ 
भावार्थ | 
जीप शुक्त निर्विकार होकर सप्तार मे रमण करता टै, पने पात 
कुटु भी नदय रखता हे । पह विधि-निपेध का किङ्कर नषे होता है । 
स्वन्डु-दचारी हे | श्रपनी इन्छा से विचरता है । सुख-दु खादि ददं 
से वद्ध रहित है, सशयो से भौ रहित है, वह किसी पदाधमे भी 
श्यासक्त नहीं है ॥ ८७ ॥ 


अटारदहर्ो प्रकरण । ३६१ 


मूल्‌ । 
निमेमः शोभते धीरः समलोषटाश्मकाजचनः । 
सुभिन्नहृदययन्िर्विनिधर तरजस्तमः ॥ ८८ ॥ 
पदच्छेदः । 
निर्ममः, एोमते, धीरः, सपलोष्ठारमकाश्ननः, सुभिनद्दयम्रन्थि, 
चिनिपू तरजस्तमः} 


श्रन्ययः 1 शब्दार्थ । | श्नन्वयः 1 शब्दार्थ । 
पृर्मपः=न ममता.रदित दै छहर { द गहै ६ हदय 

न ग्रन्थः की मर्य जिसकी 

जिसकी देल धुल गयाटैरज 

# 1 प्यर्‌ आर र | नौर्‌ तम स्वभाव 
स्यणं समान स्तम शिस्कापेसम कानी 


शोभतेच्णोमाय्मान होता 
„ माबाये। 
ममता से रहित ही जीवन्मुक्त ज्ञानी शोभा को पाता हे } क्योकि 
उसकी दृष्टि मे पत्यर, मिद्ध श्रीर्‌ सोना बरावर है| आआत्-्ञान के 
वल से उसके दृदय की ग्रन्थि टूट गई दै, रज-तम-रूप मल उसके 
दूरह्ोगएर्दै॥ त= ॥' 
मृतम्‌ | 
स्व्रानव्रधानस्य न किञ्चिदासना हदि । 
सुक्छात्मनो विचपस्य तुलना केन जायते ॥ ८६ ॥ 


३६२ श्र्टवक्र-गीता भा० टी° सर 


पदच्छेदः { 
सर्वत्र, ्नवधानस्य, न) किचित्‌) वा्तना हृदि, पुक्तामनः, 
वित्तस्य, तुसना, केन, जायते ॥ 
परन्वयः ! शब्दार्थं} | श्न्वयः। शब्दार्थं 1 
सर्व॑त्र=सव विष्यो ईदटशस्यनेसे 
प्मनवधानस्यासक्रिरदित वृष्ठस्यचवृक्ठ इए 
हिद मे शुक्तात्मनःच्ानी की 
विकीथ्वत्‌-क्च भी मुलनाच्वरावरी 
बासनान्वासना कैनल्किसके साथ 
मनद है जायतेन्की जा सकनी है॥ 
र 
भावाथ | । 


निक्त विद्यन्‌ को किसी विषय म चित्त की रुचि नह्य, श्रौर 
जिसके हदय गे क्रिचित्‌ भी वासना नही है, बही अध्यास सेरहित 
ज्ञानी है । उसकी तुलना किसी केसाथ नहीकीजा सक्ती, 
येवल ज्ञानी के साथदी की जातीदै॥ =€ ॥ 
भूलम्‌ । 
जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ! 
प ४५ 
ुबत्नपि न च वर.ते कोऽन्यो निवांसनादते ॥ ६० ॥ 
पदच्छेदः | 
जानन्‌, चपि, न, जानाति, पस्यन्‌, चपरि, न, पश्यतति, व्रुवन्‌» 
अपि, न, च ब्रूते, कः, न्यः, निर्वसतनास्‌+ ऋते ॥ 


भ्ररारहयों प्रकरण । 


३६३ 
अन्वयः । खव्दार्थ। | श्रन्वयः ! शब्दाय 1 
निर्वासनात्‌=बसना-रा्ित धुप से जानात्तिजानतगै 
ऋ्ते=दतर पञ्यनु-=ेखता हु 
भ्रन्यः=दूसरा ४ ध्रपिनमो 
कन्डौनद न पर्यति=गदी देखता है 
यजौ चन्त्रीर 
जाननू=जानता ह्या त्रुबनू=बोवता हुध्रा 
प्मरपिन्भी श्रपपि-मो 
मनी न भूतेष बौबत हे ॥ 
भावरा | 


जीवन्मुक्त विद्धान्‌ पदार्थो को जानता इश्ना मी नहीं जानता है, 
सता दर्रा मी नही देता दै, कथन वारता हा भी नर्य कथन 
करता है, लोक-दटि करये जानता भी दै, देवता भी है, सुनता भी 
° पतु परमार्थ-व्टि क्से न देवता है, न सुनताहै, न 
गर्ता दे, निर्वासिनिक ज्ञानी के विना दृप्ता एता कौन कर सवता 
& विन्त कौ मी नही कर सकला है |` ९० ॥ 


मृलम्‌ । 

3 # 

भिन्ञ्वा भूपत्ि्वापि यो निष्कामः स शोभते 

भावेषु गलिता यस्य शोभनाऽऽशोभना मततिः ॥६१॥ 
पदच्छेदः । 


भितः, वा, ` भूपतिः, चा, अपि, यः, निष्कामः, स, शोभते, 
भावेु, गलिता, यस्य, शोभनाऽऽशोमना, मतिः ॥ 


३६४ अष्टावक्र-गीता भा टी० स 


द्मस्वयः 1 शब्दार्थ ! | श्रन्वयः 1 शब्दार्थं 
मविपुनसब मावो ५ यःन्जो 
गलतानगलित इई दै सवद 
शोमनाऽऽशो- ॥ ह, च शोमतेनशोमायमान ष्ोता दह 
भना वाय्चाहे 
मतिःच्युष्दि पभतभ हो 
यस्यन्प्जिसकी प्रपपन्णोर 
तर्मात्‌-दसी लिये वाचि 
निप्कामः=कामना-रहत है भूप्तिःरामा ष्ो॥ 
भावार्थ । 


निस विद्धान्‌ की उत्तम पदार्थो मे इच्छा-उद्धि नदी है, श्मौर 
शनतुत्तम पदार्थो म दोष-बदधि नद है, देता जो निष्काम है, वह चदि 
भितुक हो, अथवा राजा ह, संसार से बही शोमा को प्राह टता 
है] राजानौ मै निष्काम जनक श्र श्रीरामचन्द्रनी इर है, मिन 
यशं दो श्राज तक संसारम लोग गान कसते ह । नीर विपो रम 
जड़भरत, दततात्रोय श्रौर या्गवन्क्य श्नादि इए है, जिनके शुद्ध व्वसि 
हस्तामलकवत्‌ सवकी चि मँ दिखार्देरदेर्दै॥ ९१॥ 

पूलम्‌ । 

क स्वाच्छन्यं क संकोचः क.वा तच्रविनिश्चयः। 
नि्व्याजार्जवभूतस्य चरिताथस्य योगिनः ॥ ६२॥ 


पदनच्छेदः। 
क सवाचडुनयम्‌, क, संकोचः, क, वा, तत््वविनिरचयः, नि 
जा्जवभूतस्य, चरितार्थस्य, योगिनः ॥ 


्रटाद्हवोँ प्रकरण , 


२.६५ 
भ्न्वयः। ( शब्दार्थ । | प्नन्वयः। शब्दार्थं । 
(६ { निष्ष्पट श्रौर स्वाच्छन्यम्‌ स्वतन्त्रता है 
भूतस्य सरल-रूप कनका 
- चनश्रौर संकोचः=संकोच रहै 
वचपितार्थस्यनययोित चान्प्रथवा 
योगिनः=योगी को कन्कहां 
नरश स्वविनिश्चयः=तस्व का निश्चय हू ॥ 
भावार्थ | 


जो निष्कपट योगी है, कोमल स्वमाववाला है, चारम-निष्टावाला 
दै पूर्णा है, स्ेच्छा-पर्वक व्ाचारवाला है, उसको संकोच कर 
टै १ भौर इत्यादि संचरण कां है ६ उसको कदत कहौं है? 
कही नही दै, क्योकि पदारथ म उसका श्र्यास नही है ॥ ९२ ॥ 


पलम्‌ । 
आरमविभ्नानिततुसेन निराशेन गताना । 
अन्तयदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते ॥ ६२॥ 
पदच्छेदः 
भात्मविध्ान्तिवृपतेन, निरारेन, गतार्तिना, अन्तः, यत्‌, श्रनुभूयेत, 
तत्त्‌, कथम्‌, कस्य, कथ्यते ॥ 
्रन्वयः। शब्दाय । | न्वयः । शब्दार्थ । 
श्रात्मष्िश्रा ~) रि यत्त्‌=ज 
वना = { कारं इ श्रयुभूयेत=घनुभव होता ट 
चन्भोर ल + 
निरारोनन्मराधार-रदित हुए कस्य क्त 
गवार्षिनाच्छानी के फयम्‌-कैते न. 
छमन्तः=्रम्यन्तर कथ्यते=कहा जादे ॥ 


३६६ अष्टाप्क्र-गीता मा० टी सर 


भावार्थं | 

ओ विद्वान्‌ श्रपने आमा तृप्ते, वह शान्त है, सप्तार से 
न्नेपश है । जो श्ानन्द्‌ वह श्रपने अन्तकरण मे श्रनुभय करता 
दै, वह उस श्रानन्द को कोयो के प्रति कह नहे सकता है । क्योकि 
उसके तुल्य दसरा कोई आरानन्द उत्को नहीं मिलता है । 

दृए॑त--प्क कुमास कन्या ने विवाहिता कन्या से पुङ्खा कि पति 
के साय समोग नें केता भानद है 2 उसने कहा, वष्ट त्ानद्‌ मै 
कट नदी सकती ह । उस आनन्द की उपमा को नही है] जय 
तू. विवाह जापरेयी, तव चप दही तू जान लेगी | क्योकि बह स्वसवेव 
है वैसे ज्ञानान्‌ का पानद मीस्व्तरयहै, वह वाणी दवाय कहा 
नही जा सक्ता है ॥ ९३ ॥ 


मृलम्‌ । 
सुसोऽपि न सुषुसो च स्वमोऽपि शयितो न च । 
जागरेऽपि न जागति धीरस्तृल्तः पदे पदे ॥ ६४ ॥ 
पदन्देद । 
सुप, अपि, न, सुपु, च, स्वपरं, अपि, शयित , न, च, जागरे, 
श्रपि, न, जागर्ति, घौर › केत , पदे, पदे ॥ 


प्मन्यय- 1 शब्दार्थं । | श्नन्वय । शब्दार्थं । 
धीर =्ानी चन्ौर 
सयुप्तौ-षुपसि मे स्वत्ने<स्वपमें 
स्मपि-भी प्मपिन्भी 
मनो ननद 


सुप्र =पुषषान्‌ दै शयित =सौयः हु 


0 


अहाररवा प्रकरणं । ३६७ 


ग्व=भ्रीर प्रतएवनदसी किये 
जागरे=जामद्‌ मैं सः=षह 
प्रपिन्मी स वि 
सनदी पदेपदेचछण-चण में 
जार्गा्त=जागता है „ वनवद ॥ 


मतां | 
जीवन्मुक्त विद्वान्‌ सुपुर्ति के होने पर मी सुपुत्तिवाला नहीं क्षता 
दे । श्मीर स्पत अरवस्थाकेप्राप्ठदोने पर भी चह स्त्रपन अवस्थावाला 
नही ह्येता है । जाग्रत्‌ श्रवस्या म जागता हमा मी बह जागता 
नष्ट है । क्योकि तीनो ्रवस्याञ्मीवाल्ली जो वुद्धि है, उसका वह 
साती होकर उस प्रथक्‌ है ॥ ९५ ॥ 


ज्ञःसचिन्तोऽपिनिरिचन्तः सेन्द्रियोऽपिनिरिन्दियः 
सथुद्धिरपि निदु द्धिः साहंकारोऽनहंङतिः ॥ &५॥ 
पदच्चेः 
क्षः, सचिन्तः, रपि, निरिवन्तः, सेन्दियः, श्रपि, निरिन्दियः, 
सधुद्धिः, पपि, निघ्रुद्िः, साहेकारः, यनदङृतिः ॥ 


प्न्वयः। शब्दा्थः | , श्रन्ययः शब्दाः । 
ज्ञः=रानी सबुद्धिः=शृष्दि-सष्दित 
सप्चिन्तः=चिन्ता-र्षित प्रपित्मी 
प्यपिनभी निच दधिः-उदि-रदित 
प र व 
न्द्रयः=दन्द्रियो-सद ी शपि 


श्पिन्मी ॥ दकि 
भनपन्दरयःदन्दरिय-रषिति श्नदंकुततिः=धद'कार-रहिव ट ॥ 


३६८ शअष्टावक्र-गीता भा ठी° स 


मावार्य) 

जञानयान्‌ जीवन्मुक्त लोगो की दृष्टि मै चिन्ता-युक्त प्रतीत दयता 
है, परंतु वास्तव मे चह चिन्ता-रहित है । लोक-दृटि से वह इन्दि 
के सदत है, वास्तवे वह्‌ निरिन्दियदै। लोगोकी दृष्टि वह 
बुद्धि-युक्त प्रतीत होता है, वास्तव मे वह वबुद्धि-रहित है | लोगो की 
शटि मे अहंकार के सहित है, वास्तव में वह अर्हफाएरहित है। 
क्योकि सर्वत्र ही उसकी यातमि है } जौ अपने चापरम श्चानन्द्‌ 
दै, बह शौर किसी मे देवता नष्ठी है ॥ ९५॥ 


मूलम्‌ । 
न.खुखीन चवा दुःखीन त्रिरक्तो न संगवान्‌॥ 
४ 
न सुमु्लनं वा सुक्रो न किञ्चिन्नच किञ्चन ॥६६। 
पदच्छेदः) 
न, सुखी, ने, चवा, दुःखी, न, विरक्तः, न, ` संगवान्‌, न, 
मुपृ्ुः, न वा, रुकः, न, किञ्चित्‌ , न, च, किच्चन ॥ 


्रन्वयः । शब्दार्थं ! | श्चन्वयः। शब्दार्थ । 
ज्ञानीन्श्ानी सन्न 
नन्व ४ संगवान्‌-संगवान्‌ दै 
सुखी=पुषी नेन्न 
च पान्भौर ख्ु-नयुयुधु ६ 
ननन न ध म 
सुक्षः=युक्न 
दुःखीन्डः्ली दै न पकविनवतन एष 
नन्न ज चन्यौरन 


श्विरक्तसविरक्र दै पकच्वन=किघन दै ॥* 


भरद्वा प्रकरण । ३६६ 


माधा | 

जीवन्मुक्त ज्ञानी लोक-दषटि से तो वह बिषय-भोगों दारा बहा 
पुखी तीत होता है, परन्तु वास्तव मे बह विपय-जन्य सुख से रहित 
दै मौर फिर लोक-द्टिते शासर्कादिक रोग करये दुःखी भी प्रतीत 
होता है, परन्तु चाति से वह रोगादिकों से रहित ही है | क्योकि 
सन्तःकरणादिकों के स।य उसका अभ्यस्त नहीं रहा है | 

भर्न-- ध्यास किसको कहते हि ? 

उत्तर-- सत्यातवस्तवभेदभतीतिरघ्यासः। 

सत्य वस्तु यौर मिथ्या वस्तु की. जो भेद गरतीति है, उसी का 
नाम्‌ अस्यसि है सौ सत्य वस्तु आत्मा है, चौर मिथ्या वस्तु अन्त. 
करण हे, इन दोनों कौ शरमेद प्रतीति भज्ञानीको होती है, उषी 
वस्ते श्रन्तःकरण के धर्म जो सुख-दुःखादिक दै, उनको वह्‌ अपने 
मे मानता है, सी सेव्ह मुखीदु-खी होता है | ज्ञानी का प्रध्या 
सा नही, इसी वा्ते वह सुखदुःखादिको को अन्तःकरण मे मानतां 
दै, अपने में नष्ट मानता है । इती कारण वह सुल-दुःलादिकों से 
रहित ही रता है । रेवा जीवन्त विरक्त मी नहं है, क्योकि 
उसका, विपो सेदवेष नही दै, जौर वह युक्त भी नहीं दे, क्योकि 
प्रथम से ही उप्तको बन्ध नहीं है | यदि बन्ध होता, तवर बह पूक्त 
भी होता | बन्ध उसकोन यानै, ज्योकात्यों अपे श्राप 
स्थित है॥ €६॥ ^ 

॥ 


मूतम्‌ 
विक्ेपेऽपि न विचिः समाधौ न समाधिमान्‌ । 
जाञ्येऽपि न जडो धन्यः पारिडत्येऽपि न परिडतः६७ 


३७० अष्टावक्र-गीता भान टी° ₹° 
पदच्छेदः । 


विके, अपि, न, निद, समाधौ, न, समाधिमान्‌, जाव्ये, 
ऋपि, न, जड ) धन्य; पारिढव्ये, अपि, न, परिटित. ॥ 


प्मल्वयः । शब्दाथः । | अन्वयः । शब्दाः । 
धन्यःन्तानी जाड्ये =जदतामें 
विन्तेपे=विक्षेप मे द्मपिन्नी 
सअपि-मी ननं 
नन्नद जडःन्नदृद 
पेवन्ति्तः=विक्षेपवान्‌ हं पारिडत्ये पिता भे 
समाधौ=समापि में छअपि-मी 
लन्नरी | ननम 
समापधमान्‌-समपधमान्‌ है ।, पणिडितःनपौस्त है 
भावाय | 


संकषार म ज्ञान्रान्‌ पुरुप धन्य है । क्योकि लोक्रटृषटि दरारा उसको 
विप द्येने प९ मी वह विदित नही होता टि। कथो उसको 
प्रकाश आतमा का श्नुमव हयो रया है, शौर लोक-टटि करके वट 
समाधि मे मी स्वित है । परन्तु वास्तव भे वह्‌. समाधि मे. स्थित भी 
नुदा ह, कोकि..उसको कत्‌ लाश्यास नही है | फिर वह लोकि 
हासा जड प्रतीत होना है, क्योविः जड़ की तरद बह विचरता है। 
परन्तु वास्तव भे वद आतमि होने से जड नहीं है। 

{कर धह लोक-दृष्टि करक पंडित प्रतीत होता है, पनु वह पंडित 
मी नही है, कर्पोकि उसक्रो चभिमान नदी है, इन््ी हेतु से बह 
जीयन्भृक्त धन्य है | ९७ ॥ 


अस!रषटयाँ प्रकरण । २७१ 


लप्‌ । 
सुकरो यथास्थितिस्वस्थः छृतकन्तव्यनिच तः । 
समः सवच व्रेतृष्णान्न स्मरव्यशृतं तम्‌ ॥ ६८ ॥ 


पदच्छेदः । 


मुक्तः, ययास्ितिस्वस्थः, कतकतैन्यनिङ् तः, समः, सर्वत्र, वैृष्ात्‌ , 
न, स्मरति, कृतम्‌ , कृतम्‌ 1 


मन्यः । शब्दय । | अन्वयः। शब्दार्थं । 
सुक्तःन्कतानी समाध 4 
कर्मातुसार यथ- श्वर 
यथार्थ | भ भष्ठ-| वेृप्णाते-दष्या के भाव ते 
परिस्व्‌ स्थ चित्तवालाटह श किए इर 
स्वि नरष 
5. (स्वि हए धरौ त 
त कटने-योम्य कमं कृतमू=कण इए 
भ्यनिष्रतः (म संतोपवान्‌ कर्म=क्म' कौ 
सर्वव्र=सर्वश् 


न स्मरमनिननीं स्मरण करता है॥ 
मरर्थ। 
जीनन्भुक्त को प्रार्य के वश से जैसी स्थिति प्राप्त दोतते, उक्ती 
मँ स््रस्थविवालः दी वह्‌ रहता है ¡ वह उद्देण को कदापि नह प्राप्त 
होता है, भौर पूं किष इए्‌ तया श्रागे करनेवाले दीनो करमो मेँ 
संतुष्ट चित्त ही रहता है, म्योकि उसमें हट . चर्यात्‌ म्रद किसी 
रकार का मी.नदयी है, इसी बस्ते वृह किष हए श्वौरन किर इ 
कर्मो फा स्मरस्ण.मी नद्यं करत. है ॥ २८ ॥ = 


३७२ अष्टावकर-गीता भा० टी° स० 


मूलम्‌ । 
न प्रीयते वन्यभानो निन्यमानो न कुप्यति । 
सैवोद्धिजति मरणे जीवने' नाभिनन्दति ॥ ६६ ॥ 
पदच्छेदः । 
न, प्रीयते, बन्यमान", निन्यमानम नः कुप्यति, न, प्छ, उद्विजति, 
सरणे, जीवने, न, अभिनन्दति] 


न्वयः । शब्दाथं । | न्वयः 1 शब्दार्थं । 
ज्ञानी कानी चनभरौर 
वल्द्यमानःरस्तुति किया इश्ना मरणे-मरणमें 
ननदी न एवकभी नष 
प्रीयतेनप्रसन् होता है उद्धिजतिनव््ेग करता है 
चनभ्रौर चच्धौर 
लिन्यमानः=निन्दा किया इचा जीवनेनजीवन में 
ननन नना 
बुप्यतिकोप करता दे भिन्दति करता दे ॥ 
मावार्य 1 


जीन्ुक ज्ञानी इतर पुरुषो दारा स्तुति को प्रा इमा भी षं 
कतो नदी प्राप्त होता है, यर इतर पुष्पों दारा निन्दा किया इ 
भी करोथ को नही प्राप्त होता, र म्र्युके श्चने पर भी वह 
मय को मी नदी प्रात दता हे 1 क्योकि उसकी दृष मँ श्ातमा नित्य 
ह, जन्म-मरण कोई यस्तु नही हे । उक्तको ्रधिक जीनेकीनदष्छा 
ट, न मे का शोक टै, बह सदा -प्स्छ हे ॥ ९९ ॥ 


अटारहवाँ प्रकरण } ३७३ 


मूलम्‌ । 
न धावति जनाकीर्णं नार्यसुपशान्तधीः। 
यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते ॥ १०० ॥ 
पदच्छेदः | 
धावति, जनाक्रीणम्‌ , न, अरण्यम्‌ , उपशान्तधीः, यगा 
तथा, यत्र, तत्न, समः, एव, अवतिष्ठते ॥ 
प्मल्ययः। शब्दाय । | श्रन्वयः| शब्दा | 


उपशान्नधी.=शान्त युढवाला परप | प्रर्णयम्‌=वन के सम्मृख 
ननन घावत्तिनदौद्ताहै 
नाकीरयम्‌ तुष्योसेष्या परन्तुनपरन 
ननावगणम्‌ { ८५ च ह व वदी 
न्वस्ध्रौर समः एवन्सममावसेष्ी 
मन्न प्रवति्ठतेरस्थित रष्ता है ॥ 
भावार्भ। 

द शिप्य ! जौ जीवन्मुक्त शान्तचित्त दै, वह्ट॒जर्नो द्वारा भरेपु 
देशं को भी नही दौदता है, क्योकि उसके साम उसका राग नदय, 
श्र वनकीश्रोर भी नही दौडतादै, क्योकि मनुष्यो के सां 
उका देष नहत है, चय तद्य वम मे अथवा नमर्‌ में वद स्वस्चित्त 
होकर एकरस ज्यो कात्योष्ी रहता ॥ १०० ॥ 


इति श्रीग्रष्ठावक्रगीतामापाटीकायां शान्तिशतके नागाप्दश- 
प्रकरणं समाप्तम्‌ 1 





उन्नीसवां प्रकरण 
863 


मूलम्‌ । 
तक्तरविज्ञानसदंशमादाय हदयोदरात्‌ । 
नानाविधपरामशंशल्योद्धारः करतो मया ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः 


विह्णनसंदष्, ऋदाय, ददभोदराद्‌ , नानातिधपरमसयल्यो- 
दारः, उत, मया ॥ 


प्रन्वयः 1 & शब्दार्थः । | ्रन्वयः | शब्दाः । 
{लप्राप श्रकार के 
10 नानागिधुपरा- = 4 नाण 
लस्वपिन्नान-. { तष्वन्नानरूप मशैशख्योद्धार चार रू 
सदेशम्‌ ` म॑सीकनै का उद्वा 
प्रादायनबे करके मयानपुक करके 
ददयौद रात्‌-द्दय थौ उद्र से युत =क्रिया गया ह 
मावा । 


श्रव एवोन्िशनि प्रकरण का प्रार्म करते है-- 

शिष्य गु केः गुल से तच ज्ञानी की स्वाभात्रिक शान्तिको धव 
कस्केः भपृने को ताथ मानन, छतर गुरुके तोष के तिद श्रना 
शन्ति फौ ्राठ रलो द्वारा क्ता हे। 


उन्नीमवाँ प्रकरण । २७१ 


हे गुरो ! मैने ्रापके ससश मे तच्यक्ञान १ उपदे की समी- 
ष्पी शा्द्रारा अपने चदय से नाना प्रकार के सक्ल्रों नौर्‌ 
क्णो को निक्रानदियादहै॥१॥ 
मूलम्‌ । 
¢ (अ 
क धमेःकचवा कामः क चाधेः कं विवेकता। 
भ 4 भस 9 
कदेतंक च वाडधेतं स्महि स्थितस्य मे ॥२॥ 
पदच्छेद । 
क, धर्म, क्य, च, या, काम, क्य, च्‌, यथः, क्व, पिविकना 
क्प, द्रैतम्‌, क्य, च, गा, यतम्‌, स्वमहिननि, स्थितस्य, मे] 


प्रन्वय । शब्दार्थ } | श्रन्यय । शब्दा + । 
स्वमदिपिभि=घपनी भपमा चनश्रौर 
प्स्थितस्यनस्थित हर्‌ क्नक्ठपं 
मेनसुकको पर्य =धर्॑द? 
क्का प्रा्प्रथवा 
घर्म यर्म वनका 
५. [का 
ष्नशरौर द्रोतपूदैव हे 
प्रकटा वाच्च्रथवा 
साम कामहै? फवरश्दों 


श्दवेतम्‌-चरैत ट? 
भावरा | 
शिष्य वष्ताहै केरे मो धर्म क्दयौहैः च्रीर कामन््यंहै 
मने धमे, श्रथः ऋनौरक्पम तो चपने छ्य से निकाल दिगषहै। 
क्योकि ये सर विनष्शी ६, श्रौर्‌ जो त पनी महिमा मेचतद्र,तो 


३७६ अावक्र-मीता भा० री° सर 


मेरे फो चिवेक कय ? विवेक से मी मेय कु प्रयोजन नषे दै, भौर 
चेतन आत्मामे जो विश्रान्ति को प्राप्त इरा है, उसको द्वैत चौर 
श्रहरैततसे मी कु प्रयोजन न्ट है । 

दृषएात--उत्तण तु गते पार्‌ नाकायाः कि प्रयोजनम्‌ । 

जये कि पुरुय नदी के परलेपार उतर जाता है, तव नौकाका 
भी कुष्ठ प्रयोजन नही रहता हे } पती तर्द इते को जत्र श्रातङ्नान 
करके वाधद्ोजाताहै, तव रिरिद्रैतके साय चैत कामी कु 
प्रयोजन नही रहता दै, क्योकि थद्ैत मी दैत की. अवेत. करके 
कडा.जाता है । जवद्देतन र्हा, तव खद्रौतका कहनामी ग्यथही 
है । इवास्ते द्वैत यौर्‌ रंत दोनो मेरे मे नदह ॥ 


शृलम्‌ । 
कछ भृतं भकिष्यद्वा बतेमानसपि क्व वा। 
कर दैशःक्व च वा नित्यं स्महि स्थितस्य मे॥३॥ 
पदच्छेदः । 


क, भूतम्‌, क, मविप्यव्‌ , वा, वतेमानम्‌ , त्रपि, के, वा, क 
देशः, क, च, वा, निच्यम्‌ , स्वमहिश्नि, स्थितस्य, मे ॥ 


श्यन्वयः । शब्दाय ! | न्वयः । शब्दाथा । 
नित्यम्‌=निस्य भविप्यत्‌-मविष्यन्‌ है ? 
स्वमिन्न-रपनी मिमामे | वानयथना 
श्थितस्यनस्थित हष न्क 
मेपरमको चततैमानम्‌ श्रपपिनयतंमान भी है 
कनखी वान्वा 
मूतम्‌=मूत द ? कव्रकदां 


>: देशन्न्देशदे! 


उन्नीतर्वँ प्रकरण | ७७ 


भावार्थं | 
शिष्य कहता है किटि युपे  कालकामी मेरे को स्फुरण नदी 
होता दै | मेरी दृष्टि मे भूत, भविष्यत्‌ मौर वतैमान को नक्ष है 
श्रौरन को देश है) क्योकि मे निचय अपनी महिमा ही स्थित 
ह मौर सव मे मेरी एक आस्मि दहि॥३॥ 
मूलम्‌ । 
पत चार्माच्चचंवानार्मा वसुम च्वाशुभं तधा) 
वच चिन्ता क्व च वाऽचिन्ता स्वमहिच्ि स्थितस्य मेश 


पदच्छेदः । 


छ, च, व्यात्मा, क, च, चा, अनात्मा, क, शमम्‌, क, श्चगुभम्‌ , 
तथा, फ, चिन्ता, छ, च, वा, श्रचिन्ता, स्वम्ि्नि, स्थितस्य, मे ] 


श्यन्वयः शब्दा । | श्रन्वयः । शब्दार्थ । 
स्वमपीभ्न=यपनी मद्धिमा मे शुभ्‌-पम टै! 
प्सिथनस्य=सिथित हुए छ्=कदां 
मेमुकको प्रशुभम्‌-चरभ दे! 
क-करशे तथान्धौर 
्रात्मान्पाप्मा रह १ छकरा 
चन्ध्रौर पचिन्तानचिन्ता है? 
वाच्पमथवा चान्द्िथवा 
पनक्ा चन्न्क्ां ^ 
प्मनात्मा=अनाध्मा टै? चिन्ता=घरषिन्ता हं १ 


छकरा 


३५७८ द्ष्टावक्र-गीता भा० टी० सण 


भावार्थ | 
शिष्य कहता है किदे गुर ! अपनी महिमामे स्थित जोर 
मेदी ष्िमें चात्मा काँ? श्यौर अनात्मा कहँ है 2 सर्थात्‌ श्रता 
श्रीर्‌ यनास्मा का व्यवहार च्नानी मूं कीद्णिमेहोताहै | स्यौ 
शुभ कहै ' रौर अशुभ कहै! चिन्ता रौर श्रचिन्ता वर्ह 
है? निन्तुकेयल चेतन ही अपनी महिमामे स्थितहै\॥ ४॥ 
मलम्‌ । 
४५। ॥ 
क्व स्वश्षः कव सुषुत्तिवां क्वे च जागरणं तथा । 
वरव तुरीयं भयं वापि स्वमहिश्नि स्थितस्य मे ॥५॥ 
दन्दः] 
क, सवः, क, सुपृत्तिः, त्रा, क, च, जागरणम्‌, तथा, क, 
तुरीयम्‌, भ्रम्‌, वा, रषि) स्वमदिक्नि, स्थितस्य, मे ॥ 


भ्रल्वयः । शब्दार्थ । | ्चन्वयः । शब्दाय । 
स्वमर्हिश्ि=धप्रनी मदिमा में 


8 तथान्धौर 
¶स्थतस्यस्थित दए जागरयापूजाप्रन्‌ १ 
४ {“ छनकों 

9 ५” ६1 
स्वप्र-स्व्प् 
चन्त्रीर 


वानग्रथचवा ५ 


उन्नीसर्गँ करण । 


२७९ 

मावा | 
दे गुरो ! मेरी दणि मँ नाग्रत्‌. स्वप-त्पा-सुपुकतिये दीनो वस्थं 
भी नही हैः क्योकि गे तीनो _ भवस्पा्े द्धि के धं ह, हैः क्योकि ये तीनो वस्था सौ इद्धि 





ही मिथ्या मान हौती हं । तुरीय वस्था काँ है? मौर मथर कहां 
है? रर यमय कहाँ एये सव्र न्तकरणके दही धर्म सो 
ग्मन्तःकरण ही मिध्यादहे॥५॥ ५ 


` मुल्‌ । ५ 
च्व दूर क्व समीपं वा वाद्य क्ास्यन्तर्‌ च्वता)। 
कव स्थूलं क्व चवा सुष्षमं स्वमहि्निस्थितस्य मे॥६॥ 
पदच्छेदः) 
क. दूरम्‌, कः, समीपम्‌ , वा, ब्राह्मम्‌, क, आ्राम्यन्तरम्‌ , क, बा 
षा, स्थूलम्‌ , क, च, वा, सुदुमम्‌, स्त्रमहित्नि,, स्थितस्य, मे ॥ 


चन्ययः \ शब्दार्थं \ | न्वयः \ शब्दार्थ} 

स्वम्हभ्ि=ग्रपनी महिमामें समीपम्‌-समीप ह ए 
प्रिथतस्य~स्थित हर यन्प्रीर 
मेन्छमकी चकं 

छकरा श्राम्यन्तरम्‌-च्यम्यन्तर दै १ 

दूरम्‌-दृर ॐ, चन्श्रीर 
चनश्रीर छन्कषी 

ध कषटां स्थूलम्‌-ष्थूल ह 
वाह्यमू=बा्य ई १ =अ्ीर 
व्वच्प्ीर कका 


कषां सृदमम्‌=सूष्म है १ 


३७८ अष्टव्रक्र-गीता भा० टी° सर 


भावा | 
शिष्य कहता किदे रुरो ! अपनी महिमामे स्थिति जोर 
मेरी द्षटिमे चात्मा कहँ १ शौर त्रनात्मा कहँ दहै? अर्थात्‌ श्रासा 
रीर अनात्मा का म्यवदार च्क्ञानी मूर्खं की द्मे होता है । ग्रौर 
शुम कीं है ? आौर शुम क्य है ट चिन्ता रौर च्रचिन्ता करो 
ह १ किन्तु केवल चेतन ही श्रपनी महिमामे स्थिति है! %॥ 
मूलम्‌ 1 
© + 
क्व स्वभभः क्व सुषुक्तिवां क्व च जागरणं तथा । 
क्व तुरीयं भयं वापि स्वरमहिन्ि स्थितस्य मे ॥५।॥ 
पदन्टेदः | 
क) वपः, क, सुपृपतिः, वा, क, च, जागरणम्‌, तथा, क, 
तुरीयम्‌, भपम्‌) बा, अपरि, स्ममिश्नि, स्थितस्य, मे ॥ 


द्मन्वयः । शब्दार्थ । | श्रन्वयः। शब्दाथ । 
स्वरमदप्रि=यपनी महिमा में तथा=घौर 
पिथतस्यनप्थिव इए जागग्याम्‌-भाप्त्‌ ई ! 
मेन+मको छक 
( तुरीयम्‌-तुरीय है १ 
स्वप्रःनस््मदह१ 

चनप द्रपिन्शरीग 
वानगययाः वःन्श्रथवा 
कका चकरा 


सुपु्पिःनपुि है ? मयम्‌-न्भय ई १ 


उन्नीप्तवों प्रकरण | 


३७९६ 
मवरार्थं | 
हे गुरो! मेरी दृष्टि म जायत्‌, स्तु ये बीच चतस्र 
मी नही ह व्यक ये तीनो वस्था उदधि के धमं ह, नही हः क्योकि ये तीनों अवस्थां बुद्धि ॐ ध्म सो बुद्धि 


ही भिष्या मान दती ह । तुरीय अवस्था कर्द? सौरमय कहं 
हि? श्रौर मयका? सव अन्त करणे ही धर्महै, सो 
अन्तकरण ही मिध्याहै॥ ५॥ 
, मूलम्‌ । 
क्व दूरं क्व समीपं ता वाद्यं कवाभ्यन्तरं क्व वा । 
कव सथलं कव चवा सुषम समहिश्चिस्थितस्य मे॥६॥ 
पदच्छेदः | 

क. दूरम्‌, क, समीपम्‌, वा, ब्राह्मम्‌, क, श्याभयन्तरम्‌, क, वा, 

क स्यरूलम्‌, क, च, वा, मुहमम्‌, स्यमहिश्नि,, स्थितस्य, मे ॥ 


द्टन्ययः। शब्दा । | श्यन्वयः । शब्दार्थ) 

स्वम्हिन्ि=प्रपनी मष्टिमामे समीपम्‌-समीपदह १ 
पस्थततस्यरिथठ इष चच्श्रीर 
मे=मकको कान्कष्ष 

ककष श्राभ्यन्तरम्‌=च्यभ्वन्तर दै १ 

दृ रम्‌=दूर ई ? चन्प्रौर 
चपर कनका 

ककं स्थूलम्‌-स्ूल हं ? 
बाह्मम्‌=वाह्य र ? चन्र 
चनौर कन्कहां 


छक सूचममूसूष्म द 


१८० अष्टावक्र-गीता मा० टी० सण 
मावार्थं | 
भरेम दुर कर है? समीप कहाँ? वाह्य कदाँहै? भन्तः 
कहां है ? स्थूल कहीं है १ सूम काँ है, जो सर्वत्र परिपूरं है, 
उस्म कुद मी नही बनता दहै ॥ ६ ॥ 
मूलम्‌ । 
क मृद्युजींषितं वा क लोकाः ववास्यक लौकिकम्‌ । 
© 
क लयः क्व समाधिर्वा स्वमहिन्नि स्थितस्य मे॥५७॥ 
॥ ˆ पदच्छेदः । 
, षः, मृष्युः, जीवितम्‌ ,,वा, क, लोकाः, क, यस्य, क, लौकिकम्‌, 
फ, लयः, क, समाधिः) वा, स्वमहिन्नि, स्थितस्य, मे ॥ 


श्नन्वयः। शब्दार्थं । , न्ययः। शब्दार्थं । 
स्वम॒दिम्निनमपनो मदिमामें लोकान््मू भ्रद्रिलोकदै 
, पस्थितस्यन=सिथित हए ्स्यनदस मुम श्वानी को 
मेनमुफको कका ध 
कहां लौकिक्‌=लौपिक ष्यवहार १ 
सरत्यु.=श्स्यु दै! कनष््ां 
वाश्रथवा लयः=लय ट? 
कनकं वाच्धरथवा 
जीवितम्‌-जीवित ह ४ कान्कदां 
ककं समापिः=समाधि र? 
मावार्थं | 


सत्यु कहां है १ श्रौर जीवन वर्य है ? चात्मा तीनो कालम 
एकरस स्यौ का र्यो यपनी महिमा में स्थित है । उसे जन्म कष्ट! 


उन्तीसवाँ प्रकरण । २८१ 


मरण कदो £ लोक क १ लोको म हीनेवले पदार्थं क है › लय 
क्ट है ? शौर समाधि कदं १ अपनी महिमा भेजो स्यित्त है, 
उसमे लयादिक मी तीन कालौमे नद्यीदहै॥७॥ 


मृलप्‌ । 
अलं च्निवर्मकथया योगस्य कथयाऽप्यलम्‌ । 
अलं विज्ञानकथया विश्नान्तस्य ममास्मनि ॥२८॥ 
\ पदच्छेदः । ~ 
श्लम्‌., निर्गकयया, योगस्य, कथया, च्चपि, अलम्‌, श्चलम्‌, 
वि्ञानकयया, विश्रान्तस्य, मम, जास्मनि ॥ 


न्वयः । खब्दा्थं 1 | च्न्वयः । शव्दाथः। 
श्रात्ममनि-धास्मामें 


योगस्यस्योग की 
चिभ्रान्तस्यनिश्रान्त इए कथयान्कथा से 
ममन्पुको श्रलपू-प्रण^्ता दै 
क १ 
पिवर्मकथया= { धरं, भ श्रीर चन्परीर 
त्रवगकेथया= { कामकी कथास चिक्ानकययान ( पि्ान कौ 
प्रलम्‌~पणता है 3 { क्थासेभी 
प्रलम्‌-पूण^ता ई ॥ 


मावार्थं | 
घर्म, अर्थ, काम मौर मोक्त इनकी कया से, योग की कथा 
से, पिकषान फो कथा्ों से मौ कु प्रयोजन नदी ह । स्योकि्म 
श्राल्मां मे विश्रान्तिकोम्राप्त इया हू) <॥ 


इति श्री्ष्टावकरगीनायामेकोनविशतिकं प्रकरणं समाप्तम्‌ | 








वीसबां प्रकरण । 


वच्छ 


मृलम्‌ । ' 


क भूतानि क देहो वा क्ेन्द्ियाणि क वा मनः। 
क शुन्यं क्व च नैराश्यं मुरस्वरूपे निरञ्जने ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 
क, मतानि, क, देहः, वा, क, इन्दियाणि, छ, वा, मनः, छ, 
शून्यम्‌, क, च, नैरारयम्‌ , मत्छरूपे, निर्जने ॥ 


प्यन्वयः। शब्दार्थं 1 | न्वयः 1 " ' शब्दार्थ! 
निरखने=निरज्न , इन्द्रियाणि -दइन्वियां है 
मत्स्वरूपे=परे स्वरूप भँ वआ्रथवा 
कल्कं कनका 
भूतापिनि=घणकारादि भूत | मनः=मनटहे? 
क्का करं 
देदः्येद हे ? शून्यम्‌ ग्य ह ! 
वार्वा छक्यं 
चन्रं = श्चाकोशका 
नर्यम्‌ { श्भावरं? 
भावार्थ । ¢ 


श्रव वीव प्रकरण का रम करतेर्दै- 


बी्तगों प्रकरण । ३८३ 


विद्वानों की स्वभाव-भरूत जो नीवन्मुक्ति-दशा है, उसको अन 
चौदष्ट श्लोकों करके इ प्रकरण भे निरूपण कःते है-- 

शिप्यकदताहैकि संपूं उपाधिर्यौ से शून्य जो भेरा सरूप है, 
उतत निर्न मेरे सरूप मे पच भूत काँ दै ? र सूम भतो क! 
काये इदिय कहो ह £ शरीर मन कहौं है? 

मरन क्या तुम ृन्यदहो? 

उततर शय भी भेर मे नदी है, क्थोकि सूप धातमा मे शून्य 
भी तीनो कालों म नही रह सकता है | शृन्य कल्पित है| पिना 
सिष्टान वैः शून्य की कल्पना भी नही ह सकती हे | इन सूर 
भूत इन्दियादिक कल्पित पदार्थो का मँ स्तीहं॥ १॥ 


५ शतम्‌ । ५ 
कच शाख कचात्मविन्ञानं क्व वा निर्विषयं मनः। 
घ॑ तृति क्व तरितृष्णतं गतदन््रस्य मे सदा ॥२॥ 
पदन्देदः | 
क, शातम्‌ , फ, श्नात्मनिज्ञानम्‌, छ, वा, निर्विपयम्‌, मन. क, 
पृतति, क, वितृष्णतवम्‌ , गतदन्दस्य, मे, सदा ॥ 


्यन्वथः। शाब्दा । | प्नन्वयः । शब्दार्थ। 
सदान=सद्‌। नि्िषयम्‌=निषय-र हिति 
गतदन्द्रस्य=दन्द रदित मनःन्मनदहे? 
मेन्पमको छन क्हां 
छकनक , तृप्तिनदरषिहै? 
यरे 
परातमपिज्ञानम्‌=परम-शान दहं १ =श्हां । 


फां विृ्यत्वम्‌ म्यः फा द्ममाव ५ 


अ्टावक्र-गीता भा० टीर स 


भावार्थं | 
दे गसो } मेस शाख से श्रौर शाक्ञ-जन्य ज्ञान से क्या प्रयोजन 
है ? श्नीर आस्म-विश्राम्ति से भी मेरा क्या प्रयोजन है? सवके गलित 
होने सेमेरेकोन विषयवासना है, न निर्वापस्तना है, न तपिहै, 
तृष्णा है, नद्न्द्र है, न अद्रन््र है, किन्तु मै शान्त एकरस द्रं ॥ २॥ 
मलम्‌ । 
क्व विद्याक्वच वाऽविया ववाह क्चेद्‌ मम क्ववा। 
क्व वन्धः क्व च वा मोक्ः स्वरूपस्य क्व रूपिता ॥३॥ 
पदच्छेदः । 
क्व, विया, क्वे, च, वा, अविद्या, क्व, अहम्‌ , क्व, इदम्‌ , मम 
क्च, षा, क, वन्धः, क्व, च, वा, मोक्तः, स्वरूपस्य, क्व, रपिता ॥ 


न्वयः 1 शब्दार्थं । ] अन्वयः 1 दार्थ । 
स्वरूपस्यन्मेरे सूप को क्वच्कहां 
केवनछदां इदम्‌=यह यादय चस्तु है ! 
रूपपिताररूपितः हे १ वायवा 
कवनकष्ीं क्वकं 
पिविद्याचिचा है १ ममन्मेरः है? 
चन्परौर वार्वा 
चवक क्वन्कं 
प्रचिद्यान्विच्ग हं १ वन्धः वन्ध है ? 
क्व=कर्हो चनप्रौर 
परहमू=यष्ंकार दै क्वकं 
वान्यर्थवा 


मोत्तः=मोददै? 


नीरव प्रकरण । ३८५ 


मवार | 


ऊर म अविचा आदिकं धमं करय है ? अहकार कटोँ है 2 बाह्य 
वस्तु करटी है ? ज्ञान काँ है ? मेरा किप्के साय सम्बन्य दै १ सम्बन्ध 
दूरे के साथदहोताहै, दृ्ठसन द्यम से मे सम्बन्ध-पहित है । वन्ध 
ग्मौर मोद धमे मीमेरेमे न दै । रेरे निविशेष सद्य र्मी 
वात भी कोई नद हे, रौर निर्धमक मेरे स्वरूप मे निधा आदिक 
को$ भी पर्णं नदयो) ३॥ 


मूलम । 
क्त घारज्धानि कर्माणि जीवन्मुक्गिरपि कव वा! 
वच तद्विदेहके वल्यं निर्विशेषस्य सर्वेद्‌ा ॥४ ॥ 
पदच्छेदः । 


क्व, प्रारन्धानि, कर्माणि, जीवन्मुक्तिः, अपि, क्व, वा, क्व, तत्‌, 
चिदेषटकैवल्यम्‌ , निर्विशेषस्य, सवदा ] 


क शब्दार्थं | श्रन्वयः ! शाय । 
सर्वदारस्वैदाः 1 
रेपस्य= लिषितोष अयात्‌ कवनकषं 
प्ि्शेषस्य= ॥ धमधर्म-राहत / जीवन्मु्किः=मीवन्मुि है 
९ 
मेनयुकको वन्ध्ौर 
पवनां 


यवका 


प्रारल्घा्निन्रस्ध तप्रदेहकेव- { वहं विदेदमुक्नि 
यमश्षनक्म १ ९५ 


अष्टवक्र-गीता भार टी० स० 
५ 
मावाथं | 
शिष्य कहताहै कि हे गुरो! मुक निर्विशेष, निराकार निरवयव 


आसा का प्राख्धनकमं कह हे £ जीवन्मुक्ति मौर विदेहकति कर्शं 
है, किन्तु कोट मी वास्तव म नदीदहै॥४॥ 


मूलम्‌ । । 
क्व कतांक्वचवा भोक्ता निष्कियं स्फुरणं क्व व। । 
कवापसेचचं फलं वा क्व निःस्व भावस्व मे सदा ॥५॥ 


, " ` पदच्छेदः । 
क, कती, क, च, वा मोक्ता, निण्कियम्‌, स्फुरणम्‌, क, बा, 
क, श्परोक्तम्‌, फलम्‌) वा, कः निःस्वभावस्य मे सदा ॥ 


न्वयः 1 शब्दार्थ 1 | न्वयः \ शब्दा । 
सदानसद्‌ा पिपिकियमू=पकिया-रदित दै ! 
पृनःस्वभावस्यस्वभाव-रष्दिव वारग्रयवा 
{मेन्यकको कवक 
सवक स्फुरणम्‌-सपुरप् दं १ 
॥ ॐ 
कर्त{नकसापना टं १ वाज्खथवा 
चनौर स्वकां 
क्वकं प्रपरोच्तम्‌-भव्यस-कान ६1 
मो्छानमोशाषनः ई { वाश्रा 


= नका 
यार्थ कम्‌ त्विषयाकार वृष्य 
स्त्यन्कष्ए म्‌= ] घच्छिश् चेतन ६1 


वीक्षां प्रकरण । ३८७ 


मावार्थ। 
जौ स्वमव्रसे रहित हं उसमेरेमे कतृ त्वक कयै ट त्मर्‌ 
सोवेतृत्वकम कर्य है ? श्र्थात्‌ कर्तीपना च्यौर मोक्तापना दोनो भेरे 
म नही हैँ । क्योकि क्रिया से रदित मुक आआत्माऽऽनन्द मेँ कर्त्व 
पौर भोक्तृत्य दोनो नदी वनते दै । इसी वस्ते इति-ह्पज्ञान भी 
मेरे मे नही है । क्योकि चित्त के स्फुरण से वृ्ति-रूप ज्ञान उत्पन 
ह्येता दहै, सो चित्तकास्फुरण मी मेरेमे नदी दहै॥५॥ 
मूलम्‌ । 

क लोकः क सुसुल्लवा क योगी ज्ञानवान्‌ क वा। 
क्व बद्धः क्व च वा सुक्रः स्वस्वरूपेऽहमदये ॥ ६॥ 
पदष्छेदः । 

छ, लोकः, च, मुमुदुः, चा, क, योगी, ज्ञानवान्‌ , क, वा, छ 
वद्धः, फो, च, वा, मुक्तः, स्वस्वरूपे, श्रहम्‌ , अद्वये ॥ 


न्वयः | शब्दार्थ । | श्रन्वयः । शब्दार्थ । 
श्रहम्‌<पप्म-र्प योगीन्योगीरं ? 
प्महयेनथद्रत क्का 
स्वस्वरूपे=्रपने स्वरूपम क्षानवान्‌-=जानषान्‌ £ ? 
चःन्कदां चान्श्रधवा 
लोच्छन्योकदै? फक 
चका वद्धः=गदध ह १ 
[-) ष्वनश् 
ससन द! र 9; 
वान्थपवा कनकं 


छकहां सुक्षःन्य॒क् दै १॥ 


चअ्टवक्र-गीता भा० दी° सर 
भात्रार्थ | 


शेत शाता मे सूरादि लोक कहं ह ? रथात्‌ कही नही ह। 
यर लोको के जमाव होने ममृत मी नरी है । पुम फे शग 
होने से ज्ञानवान्‌ योगी भी नही है । दसा होने सेन को ब्ददै। 

रन कोट सक्त है ? केवल श्द्रैत श्रात्मा ही है ॥ ६॥ 


मूलम्‌ । 
क्व खष्टिः क्व च संहारः क्व साध्यं क्व च साधनम्‌} 
क्व साधकः क्व सिद्धिर्वा स्वस्वरूपेऽहमद्रये ॥ ७॥ 
पदच्छेदः | 
क.सृषटिः, क, च, संहारः, क, साध्यम्‌ „ छ, च्‌, साधनम्‌) 8, 
साधकः, क, सिद्धिः, वा, स्वस्वरूपे, अहम्‌ , श्रहरये ॥ 


॥। 
श्न्वयः । शब्दार्थ । ¡ न्वयः । सबय५। 
परहम्‌-भास्मा-स्वरूप साध्यम्‌-साष्य दै 

श्द्रयेनथद्रेत चनौर 
स्वस्रूपेशपने स्वरूप मे कनका 
कका साघनम्‌-साथन ५ 
सृष्टि=पृटि ईं क्का 
चनश्रौर साधकः्=साधक है १ 
चकं वानीर 


संहारः=संदार ११ कन्कदीं 
कनकं ¶सिद्धिः-सिदि है ॥ 


ससवाँ प्रकरण । ३८९ ` 


मावा्यं | & 
स्ट कय ? प्रतय क ? साध्य कँ साधन कँ १ साधकं 
कर्द १ चैर षिद्ध को? रथात्‌ इनमे से कोह मी मुक श्रद्रैत- 
स्वरूप ब्मामामे नही है1७॥ 
मूलम्‌ । 
यवे प्रमाता भमाणं वा क्व प्रमेयं क्व च प्रमा । 
क्व किथित्ववन किञ्चिद्रा सवेदा विमलस्य मे॥८॥ 
पदच्छेदः । 
फ, प्रमाता, प्रमाणम्‌ , वा, क, मरमेयम्‌, का, च, प्रमा, क, 
किञ्चित्‌, छ, न, किञ्चित्‌ , वा, सव॑दा, विमलस्य, मे ॥ 


न्वयः। शब्दार्थ । , श्रन्वयः। शब्दाय । 
सवद्राः=सरवदा प्रमेयम्‌=परमेय है ? 
प रूप भीर 
मन्युक बवन 
यवर कवन्कर्हां ध 
प्रमातान्परमाता ह! प्रमानपमादषए 
घाथौर कवरं 
क्वकं विध्वित्‌=चिवद्‌ ६? 
भरमाणमूप्रमप्य टे ! वान्परौर 
खन्भौर य्वन्श्ठां 
कय=कष म पकिरिवितनपकिषित्‌ ६॥ 
मावार्थं । 


सदा जो उपाथि-रूपी मल से रित है, चर्यात्‌ जितम उपायि 


श्र्यपक-गीता मा० टी° स 


` शरीरादिक वास्तव म नही ह | उसमे प्रमातापना, प्रमाणपना शीर 
्रमियपना क दो सकता,€ । श्र्फाद्‌ प्रमाता, प्रमाणा श्रौर प्रमेय 
ये तीनों श्र्ञान के कायं ह! जव स्वप्रकाश चेतन मे अज्ञान की 
संभायना-मात्र मी नही है, तव उसके कार्यो की संभावना वैसेदो 
सकती है, किन्तु कदापि नही हो सकती दै । शौर प्रमा जो बृत्ति 
ज्ञान है, वह भी नदी है । क्योकि वृत्ति-ज्ञान शरन्तकर्ण का धर्म है, 
सो श्रन्त.करण ष्टी उक्तम नहीं है । वह शुद्ध-स्वरूप चात्मा है॥ ८॥ 


चिन्न मूलम्‌ । म 
क्व विलेपः वव चैकाम्रथ' वत निर्वाधः च्व मूता । 
वव हर्षः च्व विषादो वा सवदा निष्कियस्य मे ॥६॥ 
< पदच्छेदः 
क, वित्तपः, क, च, एकाग्रम्‌, क निवोधः, क, मूढता, कः 
हर्षः, छ, पिधादः, वा, सवेदा, निष्कस्य, मे ॥ 


न्वयः 1, शब्दा । | श्यन्वयः। शब्दार्थ 
सर्व॑दासवंदा निर्वोच नान दहे १ 
प्िपप्वायस्य्क्िया-रदित क्वनकां 
मेन्पमको मूढतानमूदता हे १ 
क्वकं कवन्कहीं 
पित्तेप निक्षिप दै ? हःप हे ए 
्वमोौर = नीर 
कवक ना 
एकाप्रथमू-स्काप्रता द क्वकहां 
कवक पैवेपाद्‌ः=्छोक दै १ 
मावार्थं । 


शिष्य कहता है कि हे गुरो } सवेदा क्रिया से रहित जो मेण 


बीसा प्रकरणं 1 ३९१ 


स्वप है, उसमे एकाम्रना करटा है ` ज्यौ पर्‌ प्रथम मिकेप शेतां है, 
वर्य पर प्रिकेप की निवृत्ति के लिये एकाग्रता की जाती है, सो भेर 
म पर्प तो तीनों कालो मे है नही, तव एकाग्रता कौन करे भौर 
निर्गोचता चर्यात्‌ मूढता भीमेरे मे नह है, क्योकि ज्ञान स्यरूप 
श्यात्मा मेँ मूढता तीनों कालो मे नही है, भौर हषं मी मेरे मे नष 
है, शरन तरिषराद है। त्योकि हषं यौ चिपराद दोनों न्त करणं 
के धरम ट, वह अन्तकरण करियापराला हि । भात्मा क्रिया रहित ह। 
उसमे हर्ष यर विवाद क्य है ॥ < ॥ 


मृलम्‌ 1 
च्व चैष उयवहारो वा क्व चसा परमार्थता। 
क्व सुखं क्व च वा दुःखं निर्विमशंस्यमेसद्‌ा॥१०) 
पदच्छेद । 


ष, च, एप › व्यदार , बा, फ, च, सा, परमार्थता, ए, सुपम्‌, 
छ,च, वा, दुखम्‌, निरविमशंस्य, मे, सद्‌] 


च््न्य्‌ ॥ ङ्द ! | शल्यय | शाब्दं \ 
सद्ानसवंदा सारषद 
लिधिमर्थस्यनिम॑ल-रूप परमार्थतान्परमा्ता है! 
मेनपुभको पारभपपा 
।न> पष्ट 
एप" सुषप्‌-पूष ट [॥ 
न्यवद्मार-=म्ययदार इं १ सयन्थौर 
प्वन्गौर एन्पश 


कछ यु ग्म्‌टष्यदटै? 


३९२ अष्टावक्र-गीता मा० दीन घ 

भावार्थं | 
{भ्य अर्थात्‌ द्ति-्ञान से शून्य जो गै हैः भरेम 
१ अर्यात्‌ व्याबहारिक पदार्थो का कान कहै? 
शरीर पारमार्थिक ज्ञान कक है? ये भी दोनों अन्तःकरण के धर्म है, 
सौरयुल तथा दुन्मी भरेम नही, कयोकिये भी दोना 
शन्तःकस् के धमं ह ॥ १०॥ 

मूलम्‌ । 

कव माय( क्व च संसारः क्व प्रीतिर्विरतिः क्व वा 


कव जीवः क्व च तदर्ध सव॑दा विमलस्य मे ॥११॥ 
ई पदच्छेदः । 

कष, माया, क, च, संस्तारः, क, प्रीतिः, विरतिः) क्व) वाः क्षः 
जीवः, क, च) तत्‌) बरहम, सर्वदा, विमलस्य, मे ॥ 


, सर्वदयाजोनि। 
= 
हयवहार कहीं हे 


-प्न्वयः। , शब्दार्थ । | प्रन्वयः। शब्दार्थं 

सनदा=सवदा प्रीपतिः=प्रीत्ि रै? 
पवमलस्यरनिमेल वायोर 
मेच्मुमको कनकं 

कर्क्ा त पिवरतिःन्विरति ई ? 
मायामय इ? कनकं 

चन्यीर जीवः=जीव है? 

शहा चनप्रीर 
संसारः=संसार दए न 


कवन तद्र =वह सदय है १ 


-बीसवाँ प्रकरण ¦ ,३९३ 


भावार्थं । 

हे युरो 1 सर्वदा बिमल उपायि से शून्य जो ह, उत मेरे 
माया करौ है ? खर्‌ माया के अमाव होने से माया का काय॑ जगत्‌ 
भरेम कयै? बह मी तीनो कालो मेरे मनी है? ओर.प्रीति 
तया विरति मीमेरेमे नीह? ओर जीवतया ब्रहमावमी मेरे 
नही ह क्योकि दोनों माया अविवा-रूपी उपाधिं करके ही कदे 
जति दै । जव कि को भी उपाधि वास्तव म नदी है, तव जीवमाव 
श्यौर ईैश्वरभाव भी कहना नद्य बनता है ॥ ११ ॥ 


मूलम्‌ । , 
कव प्रडृत्तिरनिदत्तिर्वा क्व सुक्किः क्व च वन्धनम्‌ । 
कूटस्थनिर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सव॑दा ॥ ९२॥ 
पदच्छेदः । 


ख, प्दृत्तिः, निदृत्तिम वा, क, रुक्तिः, क च, बन्धनम्‌, 
पूटस्यनिर्विभागस्य, सस्यस्य, मम, सवदा ॥ 


प्रन्वयः। शब्दार्थं । | श्रन्वयः 1 शब्दार्थ । 
सर्वदारसर्वंदा ककं 
स्वस्थस्यनस्थिर व हैष 
कूटस्थ [ कूटस्थ रौर न्श्रीर 
निध्रिमोगस्य- 1 षिमाग-रदिति चकं 
ममनमुफको सुक्तिन्युक्रि है? 
छन्कटी चन्भ्रीर 
भरषन्तिः=पदत्ति टै ? कनकं 


वानभथवा यन्धनम=ङन्ध है १ 


अष्टावक्र-गीता मा० टी सर 


२६९४ 
५ 
मावाथ। 


ूटसयनविमाग से रहित शचौर किया से रहित जो भैं ह, उस मेरे 
नह दै १ ौर निति कों है £ पक्ति कों है? रौर 
अन्ध क है! भर्थात्‌ ये सव निर्विकार सास्मा कभी भी नदी 


चन सकते दै ॥ १२॥ 
मूलम्‌ । 


कवोपदेशः कव वा शाखं क्व ग्यः क्व च वा युरः। 

व चास्ति पुरुषार्थो वा निरुपापेः शिवस्य मे॥१३॥ 
पदच्छेदः । 

उपदेशः, क्व, वा, शाखम्‌ , क्व, शिष्यः, क्व्‌, च, वा युः, 


क्व, 
क्व, च, अस्ति, पुरुषाय; वा, निरुपाधेः, शिवस्य, मे ॥ 
न्वयः शब्दार्थ ! ¦ श्मन्वयः। शब्दार्थ। 
परुपाघेः=उपाधि-रित पशप्य-=शिप्य ई १ 
िरावस्यकल्याण-रूप चनौर 
मेनयुफको वानभयवा 
करका कनो 
उपदैशः=उपदेश दै ? शुरन्यरु र? 
चान्या चमौर 
छन्फदा ककारं 
शा्मू=णख ६ ? पुरूषाः. =मोर 


न्या रस्ति १ 


वीस्वँ प्रकरणं 1 २९५. 


भावार्थं | 
शिव-रूप श्यर्यात्‌ कल्याण-खूप उपाधि से रहित जो मँ दह उस्र 
मैरे किये उपदेश कर्यं ्ै ? क्योकि उपदेश जो होता दै, पने से 
भिनकतोहोताहै, सो चने सेभिनतो कोई भी नद्य है, इस बास्ते 
शास-गुरु-पी उपदेश कमी नही हे, भौर शिष्यभाव तथा गुरुभाव 
मी नहीं है कर्योकियेसमीमेदकोते करेष्टीष्षेतेै॥ १३॥ 
मूलम्‌ । 
कत्र चारितिक्व चवा नारित वन(सिति चैकं क्व चद्वयम्‌। 
वहुनात्र किमुक्त न किञ्चिन्नोत्तिटते मम} १४ ॥ 
पदच्छेदः । 
धा, च, रस्ति, क, च, वा, न, यसि, फ, श्रस्ति, च, एकम्‌ , 
पः) च, द्वयम्‌ , वडुना, भत्र, किम्‌ › उक्तेन, किश्ित्‌ , न, उत्तिष्ठते, मम ॥ 


प्रन्ययः शब्दार्थ । | श्रन्वयः। शब्दार्थ 1 

छक छन्कषा ' 

प्रसत्ति? दवयम्‌-दी £ ? 

` वन्भौर प्तरनदसमें 

फफ यहूनान्वहुत 

नारस्ति=ना्ति दे उफनन=ष्ने से 
न्र्‌ किमस्या भ्योजन द १ 
एकां ममन्युरुको 

एक्म्‌~रक ¶कप्व्वत्‌-फेष यस्तु 
पर्ति ? ननन 


[2 ल्ततिन्ट करः र ४ 


43 (0 ६94४५411 
8114 ८414"5 118४ 
11५० 4261 /१८.1/3 १4/66 28 -2 /9< {/2 १८/८८ 7 ऽष्ट 
\ 
< २ ्ञःनन्तं 
~~» {ग <~. ~ 22. {५ 


"वल ` 1 पः | 


~ 1 ०{ {७७५६ 0 ० 1990 


== 
-------- 


0 10 ०6 1885४९५ 


+ ^ ४५.5५ (118848४ 
५188४ ६. ४. ४८तहप ष्ट ^ 
84८7106 {-400 007 


गीता मा० टी 
२६४ श्ष्टावक्-गीता मा० ठो० स 


मावार्थ। 
स्य-बिभाग से रदित शनौ क्रिया से रित जो वह, उसमे 
प्रति कहो है शयेर निदृत्ति क्य है ? पुक्ति कहां है? मौर 
बन्ध कहं दै ? अर्यात्‌ ये व निर्विकार च्रात्मां मे कभी मी नही 
बन सकते दै ॥ १२॥ 
मूलम्‌ 1 
कवोपदेशः कव वा शाखं क्व शिष्यः क्व च वा युरः। 
कव चारित पुरयाथों वा निरुपाधेः शिवस्य मे ॥१२॥ 


पदच्छेदः । 


क्व, उपदेशः, कव, वा, शाखम्‌, कव, सिष्य, क, च, वा, गुरः, 
क्व, च, यस्ति, पुरुषाय : वाः निरुपाधेः, शिथस्य, मे ॥ 


श्मन्वयः । शब्दार्थ । | अन्वयः । शब्दार्थ 
परिनरुपापेः=उपावि-रददित पिष्यभ्नशिम्य है १ 
शिवस्यकृट्याण-रूप चनौर | 
मुस्क व 
मन्य नौ वान्मथवा 
व = 
उपदेशःन्उपदे है ए युरन्शुऽ १1 
वन्श्रिथवा नचमौर ति 
कन्कां ५ 
ककष 
शाख? 
शासूम्‌=गख द १ (पुर्या मोस 


=. रस्ति १ 


वीसवोँ प्रकरणं । ३९५ 


भावार्थं \ 
शिव-रूप अर्थात्‌ कल्याण-रूप उपाधि से रहित जो मँ ह, उत्त 
मेरे सिये उपदेश कँ है ? क्योकि उपदेश जो होता है, अपने से 
भिने क ोता है, सो अपने सेभित्ततो को भी नहीं है, इस वस्ते 
शान्न-गुरु-रूपी उपदेश कमी नह है, अर शिप्यमाव तथा गुरुभाव 
म नद्यै, वयोकियेसमेमेदकोले कके हीदोते टै ॥ १६॥ 
मूलम्‌ । 
क्व चास्तिक्व चवा नास्तिक्वासिति चेकं कव चदहयम्‌। 
बहुनात्र किमुक्तेन किञ्चिननोत्ति्ते मम ॥ १४ ॥ 
पदच्छेदः । 
फ, च, रस्ति, क, च, वा, न, स्ति, क; अस्ति, च, एकम्‌ , 
कच, दयम्‌ , बहुना, चन्र, किम्‌ , उक्तेन, विश्ित्‌ , न, उत्तिष्ठते, मम ॥ 


पमन्वयः। शब्दार्थ ¡ | प्नन्वयः। शब्दार्था । 
कं पर्कं “ 
, श्स्तिरप्रष्ति र दयमून्दो ६ ¢ 
चन्भौर प्र्र=दसमे 
` फन्कटा यह्ुनानवहुत 
मार्विननास्वि है उक्न=$ष्ने से 
स्दन्प्रीर „ (किमू=क्यः प्रयीलन १ 
कनका ममन्मुूको 
एकम्‌=पक पृक्वित्‌त्कोह षस्य 
परस्तिरदे १ ननन 


चन्प्रीर अत्तषठतेन्काप्य रता द ध 


३६९६ श्र्टवक्र गीता भा० टी° स° 
४ज 
भावाय | 


कम धस्त धर्थात्‌ है, शौर नास्ति चर्थाव्‌ नदी है, यट मी 
स्फुरण नही होता है । क्योकि श्रसप्य की श्येता से श्यस्ति' ठ्यवहा्‌ 
होता है, सौर सत्य की पेता से (नास्ति' व्ययष्ठार होता है, सो 
मैरे म व्यगहयर के श्नमाव से दोनो नदी हे । न एकपना है, न दैतपना 
है] बहुत कथन्‌ के से क्या प्रयोजन दै, चैतन्यस्वरूप म वुद्धु भी 
नहीं वनता है ॥ १४ ॥ 


इति भ्रीबाब्रूजालिमसिददृताशाजक्रगीतामापाटीकाया जीवन्मुक्ति 
चपुदशक नाम पिंशतिकः प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 





